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# = र) | 
महा युषो के क्चनास्त 
जीवन- ~ ~ श्रौर-- - - मतु । 


प ईदवरोपासना ही जीवन है-श्रौर माया की 
। उपासना ही पत्यु है । 


+ 1 


, २. सन्तोषही जीवन है - श्रौरलोभहीस्स्युहै। । 
३. परोपकार ही जीवनहै ~ म्रौरस्वार्थहीमलत्युहै। 

^ प्रेम ही जीवन है - श्रौरमोह ही मृत्यु है। 

, ५. धमं हीजीवन है - श्रौरश्रधरम ही मृल्युहै।, 

६. परुषां ही जीवनहै - रौर श्रालस्य ही मृत्यु हँ 

७. भव्तिही जीवन है - श्रोरश्रासकितिहीमत्यु| 

+ ठ. विद्या ही जौवन है -. भ्रोरश्रविद्याहीमत्युह 
&. बौरता ही जीवन है - श्रोरकायरताहीमत्यु 


१०. शान्तिही जौवन है - श्रौरप्रज्ञान्तिहीमत्यु 
११. सत्य ही जीवन है - शरोर श्रसत्य हीमत्युहैः 
१२. ब्रह्मचय ही जीवनटहै - शरोर व्यभिचार हीमत्यु 
१३. कम खाना ही जीवन दहै - प्रधिक खाना मत्यु।, 
४. सात्विक भोजन जीवन ~ मद्य नांसादि श्रभकष्य 


भोजन मन्यु 
१५. किसी को खिला कर खाना श्रथवा यज्ञ शेष भोजनः 
। करना जीवन है --भ्रपने लिये ही पका कर खान 


मत्युं । 


श्रोरेू 


॥ श्री धन्वन्तरये नमः ॥ 


४). 
< 


दो शब्द्‌ तथा पर्चिय 


शारीर माघ्यं खलु धमं साधनम । 


पूवे इस के कि पाठकों को स्वास्थ्य सम्बन्धी नियम उपनियम त्था 
सहायक उपचारो का वणन करू, सवं प्रथम परिचय देना उचित समभता हं । 
भ्रायु्वेद चिकित्सा हारा जन सेवा कां कार्यं सवं प्रथम मेरे परम पूज्य 
परम श्रद्धेय स्वर्मीय पिता. श्री कविराज हरिश्चन्द्र ॒भ्रायुवंद भूषण (गोंदवाल 
जिला श्रमृतसर निवासी) ने १९१४ म प्रारम्भ किया | अ्ापने ्रायुरवेद 
सम्बन्धी कई पुस्तके उदु भाषा मे लिखी तथा उदं श्रौर हिन्दी में प्रायरवेद 


मार्तण्ड नामक एक मासिक पत्र भी प्रकाशित क्रियां जो कई वषं चलता रहा 1 


श्रमर प्रौषधालय तथा भ्रमर फामेसी के नाम से प्रसिद्ध दवाई खाना जहां 


शुद्ध भ्रायुवे दिक श्रौषवियां व्यार होती थीं चलता रहा । लाखों रोगियों कौ 
चिकित्सा की तथा शुद्ध भ्रायुवंदिक श्रौषधें निर्माण करके करई फी चिकित्सालय, 
तथा श्रौषधालयों को स्पलाई करके लगभग ३५ वषं तक यह्‌ जन सेवो का 
कौम करते रहे । नैः 

ईश्वर की परम भ्रनुकम्पा तथा पिता जी के शुभ संस्कारों के प्रभाव के 
कारण मैने १६४२ में श्री डी. ए. वी. भ्रायरवेद महाँ विद्यालय लाहौर से वैद्य 
वाचस्पति पासं क्या तथा दो वषं तक पूज्य पिता जी के पास रह कर 


चिकित्सा तथां ग्रौषध निर्माण का कायं करता रहा इस के पश्वात १६४४ म 
्रमृतसर कै प्रसिद्ध श्री मालवीय श्राुवेदिक धर्पाथं प्नौपधालय मे मृ्य 
चिकित्सक कं काम पर लगा तथा लगातार १५ वषं कं लगभग वहां काम 
करय इस श्रौषधालयः मे लगभग दस लख रोगियों का नरीक्षण तथा 
चिकित्सा कीं श्रौर १६५८ में स्वतन्त्र रूप से निजि प्रौपघालथ तथा फार्मसी 
काकोम आरम्भ किया जो ईकष्वरकी कृपासे सुचारुसखूपसे चल रहादहै। 
्रपने २२ वषं कं भ्नुभव के भ्राधार पर स्वयं निर्मित शुद्र प्रायुवेदिक ्रौपधों 
द्वारा रोगियों की चिकित्सा तथा श्रायुरवंदिक ग्रौषधों कं निर्माण काकामहो 
रह्‌ है । जनता की सेवा के लिये प्रत्यन्त उपथोगी लाम प्रद उत्तन श्रौपधघ 
त्योर की जाती ह । जो निराश रोगियों को सन्तोष जनक कार्यं करके पुनः 
नया जीवन प्रदान करती हैँ! रोग ग्रस्त मनुष्य एक वार्‌ श्रवक्य ही भ्रनुभव 
करके लाभ उठा, इस छोटी सी पुस्तक मे श्रायुर्वंद कथा है, इस की विशेषता 
तथा इस से कंसे लाभ उठाया जां सक्ता ह यह सव इस मे ष्धान 
पूवक पढ़ । 4 

स्वस्थ मनुष्य ्रपने स्वास्थ्य को कंसे उन्नत करके सुख ले सकता है, 
भ्रारोग्यता कंसे प्राप्त की जाती है स्वास्थ्य की रक्षा का क्या साधन है | रोगों 
से सुरक्षित कंसे रह सकते है, विशेष रोगों में पथ्य श्रपथ्य की विवेचना, 
वतंमानमे ग्रधिक होने वाले रोग के कारण तथा बचने के उपाय, करने 
योग्य तथा वजित बातों पर संक्षिप्त लेख, इत्यादि बातों को यहां संेप रूप 
से बताया गया दै । यदिहम लोग इन बातोंकोध्यान मे रं तथा पालन 
कर तो सदा निरोग प्रौर प्रसन्न रह्‌ सक्ते है । मै पाठकों से प्रार्थनां करूगा 
कइत को व्यान पूवक पद पालन करं तथा दूसरों को बताये ! इसके 
भरतिरिक्त स्वास्थ्य सम्बन्धी कोई भी वात पुना चाहं तो पत्र डाल कर पुछ 
सकते ह | धन्यवाद ! 4 कविराज ` । 


सरदारी लाल वेय वाचस्पति 
खृह षुनियारिया ्रमुतसर 


॥ मङ्लस्‌ ॥ 


नेत्रारणां त्रितयं शिवं पशयुपतेरग्ित्रयं पावनं 
यत्तदिष्णु पदत्रयं त्रिभुवनं स्यातं च राम त्रयमु 
गद्धगवाहु पथ चयं सुविमलं देवत्रयं ब्राहमणं 
सन्ध्यानां ङितं द्विजः सुविहितं कुवेन्तु नो भङ्कलसु 
श्रत्थो वट ॒बृक्षचन्दनतरूमेन्दार कल्प ॒द्रमौ 
ज्तरनिस्व क्स्बनचरूत सरला बुक्षाश्चये क्षीरिणः 
स्वं तेफल सं्रुताः प्रति दिन विभ्राजन' राजते 
रभ्यं चैत्ररथंच नन्दन वनं कुर्वन्तु नो सङ्कलम्‌ 


नतु काये राज्यं न स्वंग न पुनभेवम्‌ 
कामये दुःख तप्तानां प्रारिनां रोग ॒नाज्ञनम्‌ 


श्मायु्वेद क्या हे 





इस संसारम वह ही प्रायुर्वेद कहलाग। है जो प्रथवेवेद का उपांग 
है प्रौर स्वयम्भू ब्रह्मा ने प्रजा सृष्डि के प्रथम ही बनाया था । वस्तुतः वेद 
प्रनादि है ग्रतः ्रायुवंद भी वैद का उरपांगहोनेसेश्रनादिहै प्रर नित्यहै 
भगवान वेद व्यास ते श्रायुव्रोदको ऋग वेद का उपवेद माना द । प्रायुवषद 
दो शब्दों से बना है । भ्रायुः तथो वेद, भ्रायु चेतना-को कहते हैँ ्र्थात जीवन 
श्रौर वेद का प्रथं विज्ञान ह म्र्थाति जिस शस्त्र द्वारा श्रायुका सम्यक ज्ञान 
हो उसे प्रायु दे शास्त्र कहते है । जिसे 8८१९०८९ ० 1. कहते है । 
भ्रायुेद प्राणं रक्षा कै शस्व का नाम है ।घ्नायुका हित ग्रौरं प्रहित रोगों 
के कारणा श्रौर चिकित्सां यह सव्र विषय जिस शास्त्र मे निरति हैँउसीका 
नाम श्रयर्वेद है । इस शस्त्र से मनुष्य दीषं प्रायु लाम करताहैग्रौरभ्रायुको 
जानता है । 


॥ श्राय; कामयमानेन रमां सुल साधनम्‌ श्रायवेदोपदेशेषु विषेयः परमादरः ॥ 


~ ~ ॐ" "~ 


( 2) 
आयुर्वेद की विशेषता 


संसार मे जितने प्रकार की चिक्ित्साएं हृष्टिगोचरहो रही हँ उन 
सबका सोत श्रायुर्वेद ही है यह वातत सर्वमान्य तथा सवं सिद्ध है उक्टर वारईज 
तथा डाक्टर एलिन की सम्मति है कि भारतीय चिकित्सा शास्त्र ही निखिल 
चिकित्सांश्रों कौ जड़ है। श्रायुर्वेद एक देश का नही परन्तु समस्त संसारका 
चिकित्सा शस्व है ! सव चिकित्सा पद्धतियां इस की शाखाये दँ । श्रन्वेषण॒ 
तथा समस्यायें श्रलग प्रलग रीति श्रर्थातत ढंगकी हो सकती है परन्तु सवका 
ध्येय एक ही होगा श्रतः हमे किसी पद्धति को बरौ नहीं समना चाहिये | 
चाहे किसी देश की हो, परन्तु प्रत्येक के गुणं को ग्रहृण करना चाहिये प्रौर 
यथा समय परिस्थितिनुकूल हो तो लाभ उठाना चाहिये क्योकि शास्त्र 
मतानुसार वही चिकित्सा उत्तम है जिससे निज धमं में रहते हुए स्वास्थ्य 
ठीक रहै, वही चिकित्सा सर्वोत्तम है जो हमको रोगों से बचाए । तथापि 
्रायुर्वेद की विशेषता संक्षेप खूप से निम्न प्रकारसे है । 


(१) ब्रह्मा जी ने सुष्टि की उत्पत्ति से पटले प्रायुवेद की रचना की 
प्रतः प्रायुवं द सवं पुरातन है तथा श्राधुनिक जितने श्रौषव विज्ञान (1602081 
3060688) तथा जितनी चिकित्सा प्रणालियां हैँ सब का सोत श्रायुवं द है 
भरतः भ्रायुवं दिक चिकित्सा सव से प्राचीन तथा परम प्रामाणिक है इससे 
भिन्न कुछ नहीं । 


(र) सब क] भूल होने से बहुतं विशद, हर प्रकार कौ श्रौषं इसमे 
सुलभ प्राप्त है । 


(३) भारत वे जैसे निर्न देश के लिये अत्यन्त उपयोगी है कौड़ी 


(3) 


केमूल से लेकंर हीरे के मूल्य के बरावर तक इस मै म्रौषवे मिल जाती है | 
निर्धन से निभेन भी महान कष्ट से ग्रस्त, प्रत्यन्त सस्तौ ग्रौपधसे लाभले | 
सकता दै | | 

(४) आ्गरुवोद की श्रौषधें (विप उपविष के बिना) प्रायः कापि 
हानि नही करती । | 

' (५) यह नियम है कि जिस देश मं जो मनुष्य पदा हुश्रा है उस देश । 
का जलवायु उसे श्रधिक भ्नुक्रूल होगी इसी भ्राधार पर उस देश कौ बन स्पति | 
तथा मौषध भी उस देश मे उत्पन्न मनुष्य करो श्रधिकर तथा शीघ्र लाभ करती | 
है एसा शास्त्र का मतःहै बदेशी ्रौषध के ्रभ्यासी वन कर मनुष्य पराप्रीन | 
हो ज।तो है पूज्य बापू महात्मा गी भी पराधीनता के विरोधी धे । 


(६) आरयुवंद त्रिदोष सिद्धान्त (वातपित कफ) पर निर्धारित है | 
जो श्रंटल श्रहुट तथा निरन्तर सब ्रवस्थाघ्नं मे एक समान है ज्र वैज्ञ निक | 
है इस के सिद्धान्त दंदलने वलि नही रहै ग्रौर त्रिदोष भय चिकित्सा होने के 
कारण भी वैज्ञानिक टै इस की गरषधे रोग को मूल से उच्छेदन करती है | 
ग्रौर भ्नन्य कोई बुरा प्रभावं नहीं खछोडती । परन्तु एलोपेधिक डाकटरी ग्रौपधें 
रोग को उपर से भीतर दबा देती है तथा भ्र्य बुरा प्रभाव उत्पन्न करती है । 


(७) श्रायुवेद मे चश, रस, भस्म (सूक्ष्म मात्रा) धृत तैल प्रासव 
भ्रादि सवं प्रकार की रसायण' तथा बानीकरणा ग्रौषेः उपलब्ध है । | 


(८) श्रायुवं दिक चिकित्सा ही जीणं ((एष्ण८) तथा कष्ट ` साध्य 
रोगो मे फल प्रद है यथां संग्रहणी कुष्ठ श्वास भ्रादि 1 


(६) भ्रुवं मे रोग को ज्ञान नाडी. परीक्षा द्वारा ही हो जाता है | | 
(१०) ्रायुवं द शास्त्र मे काल ज्ञान श्रौर साव्यासाच्यः-का पुरा | 
निवेचन है प्रौर कई चिकित्सा निपुण भ्रनुभवी वौदय महीनो पूवं मृत्युका 
समय कौ सुचना दे देते हैँ तथां कंई श्रायुवंदिक भ्रौषपे पुरानी होकर प्रधिक 


। 
। 


(=) 


गुणकारी बन जातौ ह जो श्रन्यत्र नही इत्यादि भ्रनेक विशेषताये ग्रोयुवं द मे 
विद्यमान दै । 


द्मायुकैद तथा स्वास्थ्य 





श्रायवद के सम्बन्ध मे जैसा „ पटले लिखा गया कि श्रायुर्वेद प्रण 
रक्षाकेकशस्वका नाम हें प्रतः हर प्राणी ्रायु भ्रौर सुख को चाहता © 
सारमे चोर ही पदां है धयं, श्रथः काम श्रौर मोक्ष श्रौर इनका मुल 
श्रारोग्यतो दै कहा भीहै किः “"लरीर साध्यम्‌ खलु धमं पाघनम्‌ । 
ए०्वर् ३5 पच< एव प्ण ०60 चय शा पतल चणा्०६8 
श्नौर श्रारोग्यता के लिये श्राय॒वंद की ही श्रावश्यकता हं & सी लिये श्रारोग्यता 
भ्र्थात स्वस्थता का श्रायुवद से घनिष्ट सम्बन्ध हं । चर्क्‌ जो प्रायुवद का 
प्राचीन मरय ग्रन्थ है, में स्वस्थ वृत्त का विवरण विस्तार से दियाग्यादहं 
जैसे कहा है कि जो मनुष्य स्वस्थ वृत्त के नियमों के भ्रनुसार नही चलते वे 
ही श्रनेक रोगों से पीडित होते टै। प्रतः स्वस्थ मनुय गं को चाहिये कि वह 
नीरोग रहना चाहते हो तो स्वस्थ वृत्त के नियमों का पालन [किया कर । 
चिकित्सा कराने की श्रपिक्षा रोग को ना होने देना ही उत्तम हे । सदा 
क्षीयमाणा शरीर का पोषण तथा स्वास्थ्य नोशक कारण का विनां करना 
चाय जैसे नगर पाल, नगर को तथा रथवान रथ की राके लिये सदा 
सावधान रहता है वैसे ही बुद्धिमान मनुष्य को चाहिये कि बहु सदा प्रपने 
डारीर परिपालनार्थं सावधान हो इत्यादि उपदेश से चारक भराषड़ाहं। 


-*>+--- 


(5) 
अष्टाङ ्रायुर्वेद 





इस संसार में वह ही प्रायुवेद कहनाता हं जो अ्रथैव वेदकः उपांग 
हेग्नौरजो ब्रह्मने सृष्टि कौ उत्पत्ति के पहले एक लक्ष इलोकों श्रथवा एक 
हजार प्रघ्यायों मे निमित किया है फिर मनुष्यों की स्वल्पउ श्रौर वुद्धि देख कर 
पुनः ब्रह्मा ने उसके श्राठ भाग कर दिये है वही ग्रष्टाङ्घभ्रामुवषद कहलाता 
ह स्मृति भ्रौर पुराणों के श्रनुषार प्रायुवद मे भी यह माना गयाहै कि युग 
के भ्रनुसार मनुष्यों की श्रायु घटती जा रही हे सतयुगमें चारसौसालकी 
चेता युग मे तीनसौ साल कीद्रापरमदो सौ साल की ग्रौर कलियुग के 
भरारम्भमेएकसौसालकतीप्रायु होती ह इसे भी ग्रायु रौर धीरे २ घटत 
जारही ह । ्रायुवदके श्राठ भग निम्न प्रकार सं है। ` 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
4 (५) 
(६) 
(७) 
(८) 


दस मक्रार्‌ यह श्रायुवेद सम्पुणं है तथा भ्रष्ट 
म $ण्म्टलफ शल्य का बहुत उल्लेख मिलता 


शल्यं तंत्र ऽचष्टटाः कहते है । 

शालाक्य तंत्र ( ए, ००5€ & 1050६) 

काय चिकित्सा 0९4८2] एलपभष्णट्‌ ०. 
भूत विद्या 

कौमार मृत्य 8८९०८९८ ० ए0वल्ताव्८5. 

प्रगद तंव भ्ऋ८गणटुङ, 

रसायण॒ तंत्र ० ८८९८३६८ णञलपः.21 वणप, 


बाजी करण. तंत्र 43 ॥००त्‌, 


प्ण्पयः & 
5६6०. 


ज्ञं कृहलाता है । श्राय 
दै भ्रौर सुश्रत शास्त्र शल्य 
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| प्रधान दहै श्री धन्वन्तरि जी महाराजने शत्प कांही ग्रधिक उपदेश दिया है। 
| स्मि प्रत्येक भाग स्वतंत्र रुप से वतलया गया है तथापि काय चिकित्सा श्रौर 
| यल्यके सिवाय श्रन्य भ्रंगों के ग्रन्थ श्राज लुप्त प्रायः हँ । उन श्रंगो कै ग्रन्थों 
| चा ज्ञान संग्रह ग्रन्थो से होता हे प्राचीन काल मे इन ग्रंगों के ग्रन्थ तथा उन 


| के विषे षञ्ञभीयथे। 
| 


॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


। वतमान काल्लमं रोगो की कृच्ि क्यों ? 


| चतंमान युग यद्यपि वहत चमक दमक तथा अ्रचिक सफाई का प्रतीत 
| होता द । परन्तु भीतर मे पोल है । जिस विलडिङ्ग की नीव कमजोर हो वह्‌ 
| सद! साघारण भटके सेगिरि ही गिरि होती है । यही दा वतमान कालके 
युवकों कौदहै। वरंदीनता केसाथ २ प्राहार विहार दोनों ही खराव ह । 
। श्राहार विहार दोनों से रज वर्थ निमाणं होते हैँ । रहार के खराव होनेसे 
| तथा भ्राचार के शुद्धना होने से रज वीयं दूषित तथा शक्ति हीन होते है । 
| भरतः उन से उत्पन्न सन्तान भी निवल तथा रोगी होती है भ्र्थात बच्चे की 
तीव कमजोर होती है जिस से स्वभाविक रोग क्षमता पिध्धाथ्‌ [षण्णा 
| की कमी होती हे पुनः इस कमजोर नीव पर शरीर का निमि तथां वृद्धिभी 
शुद्ध उत्तम श्राहार तथा सत्य धामिक विचारोसे नही होती ्रपितु ग्रपवित्र 
 श्रशुद्ध शवित्टीन तथा रसहीन प्रहार के कारण ग्रशषलील, श्राचार हीन, नावल 
| तथा सिनेमा के कारण उच्च, श्रादशं, उत्तम भारतीय संस्कृति तथा रिक्षा 
कीकमीके कारण, वार्मिक विचारों कौ कमी के कोरण तथा बुरी संगत के 
| कारण । मनुष्य शक्ति हीन बलीन तथा बुद्धिहीन होकर शरीरकं तथां 
| मानसिक दोनों ग्याधियों से ग्रस्त हो जाता है। यही कारण दै कि सव 
हस्पताल, तथा व्यो उाक्टरो की द्रकाने रोगियों से खचा लच भरी रहती है। 
कई एलोपेथिक. भौषधे मी रो फलन का कारण बन जाती है। प्रत्येक 
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विद्यार्थी को खान परान रहन सहन दिन चर्या रात्रि चयं तथा क्रतु चर्या भ्रादि 
का पूरं ज्ञा होता आवदयक है जो हमें श्रायुर्वेद के स्वस्थ वृत से ही उपलब्ध 
हो सकता है । 


जीवन का मूल आधार | 


बरह्मचयं | 





वीयं धारण को ही ब्रह्मच कहते है । | 

मानल करीर कौ प्रारोग्यताके दतु नीयं रक्षा कानाम ही ब्रह्मचर्य | 
श्रवस्था है “श्रर्थात मरणं विच्दुपातेन जीवनं विन्दु घा स्णात्त'" क्रह्यचाय" ही | 
प्रत्येक मनुष्य कै श्रारोग्य मन्दिर का एक मात्र श्राघार स्तम्भ है, जिस पर उस | 
का सुख बल, जीवन, श्रारोग्यता सुन्दरता, हदता, मनोल, श्रभयता, श्रोज, । 
तेज तथ श्रायु म्रवलिम्रल हं । प्र्थात ब्रह्मचयं ही जीवन ह प्नौर वीय नाश्च 


ही मृत्यु हे। | | 


भगवान गीता मे भो कहते ह कि-परमात्मा कीप्राप्तिके इच्टरुक | 

ब्रह्मचयं काही पालन करते है! इस केन्रिता ईइवर प्राप्ति भी नहीं हो | 

सकती भ्रौर जीवन मे कभी भौ सुख नहीं मिन्न सकता । वेद भगवान भी कहते । 

हैक्गि ब्रह्मचयं श्रौर तपसे देवताग्रों ने मृत्यु को जीत.लिया।' 


1 बरह्मच श्रवस्या :-हमारे शास्त्रों में मनुष्य के जीवनके चार 
भागक्यिगये ह म्रौर इन चार नियमित श्र्रमों म घे ब्रह्य्रय सबसे. 
पहला ्राश्रम हं जो.२५ वषं तकृ माना जाताहे।) जिस देशश्रौरजातिमें' 
प्रत्येके बालक के लिये त्रह्यचय श्रनिवायं थाखेद का विष्यः ह किउसी देश 
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श्रौर जाति मे भ्राज ब्रह्माचयं काश्रभावहो गयां | सैकड़ों हौ युवक मेरे पास 
श्राये जिन्होने २५ वषं पुवं ही श्रपने वीर्य का स्वय नाश करके शरीर को 
सदा के लिये रोगों का केन्द्र बना लिया वहं नवयुवक श्रपनो जवानी का 
सत्यनादा करक, जीवन के परम सुख श्रौर प्रानन्दकोखो करमर रहे है। 
न श्रपने स्व स्तरदेश की सरकार से व्रिनम्न प्रार्थना करता हँ कि वह इस ग्रोर 
विश्चेप ध्यान दे श्नौर प्रथम चिक्षा मे सव रिक्षा केनो में प्रत्येक वालक के 
लिवे। श्री मद्धूगवद्‌ गीता काश्रध्ययन प्रनिवायं किया जाये जिसमें धमं 
तथा स्वास्थ्यं रक्षा सम्बन्धी सव ज्ञान भरा षडादै। 


वीयं क्य है :---हमारा जीवन हमारे श्राहार परनिभेर है, शुद्ध 
श्राहारसे प्र्रोग्यता श्रौर प्रशुद्ध॒श्राह्‌'र से श्रस्वस्थता प्राप्त होती हं। जो 
भोजन हम करते है वह दो भागोंमें वेट जाता हं एक भाग शरीर निर्माण 
तथा शचि निर्मा मेँ प्रुवत होता है, दूसरा श्रु भाग मलमूत्र के रूप में 
निकल जाता है। मल सूत्र के प्रतिरिक्त हमारे शरीर में सात धातु होतते है, श रीर 
को धारण करने से ही उनको धातु कहते है । जो भोजन हम करते हँ उसके 
शुद्ध भाग स स्वं प्रथम रस वनतां फिर रसन से रक्त बनता है श्रौर क्रमा 
उत्तरोतर मांस मेदा श्रस्थि भज्जा है प्रर भ्रन्तकोसार घातु शुक्र जिसको 
कीर्थं कहते ह बनता है । यही शरीर का मूल स्तम्भ जिस पर सारा शरीर 
ग्रौर जीवन खड़ा है यह सारे शरीरमेंव्यापकरहै जैसे दूधमें घी, तिलो में 
ततल श्रौर गन्ते मे मिठास रहृती है उसी प्रकार सारे शरीर मे वीयं रहता है । 
जैसे गीले कपडे को निवोडने से, कपड़े के एक एके तन्तु से जल खीच। जाता 
है उसी प्रकार वीं सारे शरीर्‌ से बाहर निकलता है । यदि कोई मनुष्य लगा 
तार प्रति दिन भोजन करता जये तो एक मन भोजनम से एक सेर रक्त 
बनता है श्नौर फिर एक सेर रक्त से ३४ माशे वौयं वनता द भर्थातं ६० बन्द 
सतकीहोंतोषएटक बृन्द वीर्थं की बनती है| मृत्यु के वाद रक्तं श्रौर वीयं 
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दोनों जल बन जाते हें । यही वीयं गृहस्थाश्रम में सन्तानोत्त पत्ति के काम 
भ्राता है यदि वीना हो तो सन्तानोत्तपत्ति ना होकर संसार की वृद्धिही 
नही हो सकती सव प्राणी इसी के कारण होते हैँ | जिन्हों ते ब्र ह्याचयं श्रवस्थो 
मे वीयं की पूरी रक्षा की उनकी सन्तान वलवान नौरोग सुन्दर उत्साही तथा 
दीर्घाय होती दै । 


जैसे घी निकालने के वाद दूध सारहीन श्रौर गन्ने का रस निकलने से 
श्ना खोखला भ्रौर चूर चरुर टो जाताहै वैसे टी वीय के निकलनेसे शरीर 
भी सारहीन निस्तेज खोखला श्रौर ढीला हौ जाता है प्रत्येक प्रग में शक्ति कम 
हो जाती है वीयं के पतन मेही मनुष्य कौ पतन श्रौर वीयं के धाच्णमेंदही 
मनुष्य का जीवत है। ` 


स्वास्थ्य रक्ना तथा भोजन 


~<= -- 


मनुष्य के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिये कवल दो ही साधन ह। 
(१) सात्विक ्राहार श्रौर (२) सत्य व्यवहार ब्रह्मच रक्षा मे व्यवहार का 
कृ भाग कहा गया ह अ्रधिक विस्तार गृहस्थ जीवन ताम वग म्रन्य पूस्तक 
ल्िखेगे | 
्राहौर स्वास्थ्यं रक्षा में मुख्य स्थान भोजन का है क्योकि सौरा जीवन 
इसी पर श्रवलम्ितं है भोजन के सम्बन्ध में पाच वतिं मुख्य है, यथा ;-. 


। (१) भोजन कंसा लायं । (२). भोजन क्रितना खाय । 
(३) भोजन किस लिये खयं | (४) भोजन किस समय खाय । 
(५) भोजन कंञचे खायं । (~ 
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(१) भोजन कंसा खाये । महपिं वाग्भट कथनानुसार सत्य तथो 
नेक कमार्ईदसे कमाये हए अ्रनन से हित कर पदार्थं परिमित मात्रामेखानेसे 
मनृष्य संसार में सुखी श्रौर निरोगी रहता है । 


(2) साफ पवित्र स्थान में चुद्ध सास्िक पुरुष प्रथवास्व्रीद्टारा 
स्वच्छता तथा निमंदता से निर्मित भोजन । 


(३) जो भोजन सदभावना, जुभ भावना भगवान सप परिवार के 
प्रीत्यथं बनाया गयां हो| 


(४) सवं प्रथम गौ त्नाहमन तथा ग्राहूति का भाग निकालकर 
शेष वचा हृप्रां ्रस्न एसा भोजन होना चाहिये, यथा गीतां त्राः ३, शले: १३ 
मेहै। 

(५) शरीर के लिये हितकारी सात्विक पौष्टक भोजन यथा गीता 
भ्रा १७ शालेः से श्राया दहै का सेवन करना चाहिये पुवं भी वर्णनभ्रा चुका 
है । भगवान वेद भी प्रादेश कर रहे हँ कि सात्त्विक प्राहरं ही करना चाहिये । 
सात्त्विक ग्रन्न के विना, सात्विक मन कमं? सात्विक मन के विना, 
सात्त्विक वुद्धि कहा ? सात्त्विक वुद्धि के विना सात्त्विकं विचार कहां १ 
सात्विक विचार के विना सात्विक श्राचार कहां ग्रौरश्राचारहौीसंसारकी 
सवं उत्तम वस्तु हैकसी ने कहा भौ है कि ए४्ल्नृधोः 15 1०5६ 
प्कचपणट 45 1०5६, प्लगधा 38 10 उण्णा णडटठ 15 1०5४ 
कत्‌ लु27वला0ाः 15 1०5४ गा] 15 1०51 श्रथति श्राचार हीन से 
सव कुछ नाश हो जाता है तथा सात्त्विक श्राचार के विना सात्विक संस्कार 
श्रौर श्रानन्द कहां ? यही संस्कार सन्तान मे जतिहैँजो देश ग्रौर जाति के 
रक्षक तथा चमकदार सतारे बनते हँ रौर ्रानन्द ही भगवान की प्रोप्ति हे 
इस के विपरीत मांस ्रण्डे, राराव, चौय, सिगरेट प्रथव। अ्रन्य तरह के तामस 
राज स भोजन सर्वथा श्रनिष्ट कारक तथा परिणामा ्रधोगति मेने जने 

वाले होते है । 
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२. आहार कितना खाये । यह प्रइन बहुत महत्त्व पूणं ठे । ्रायुर्वेद 


शास्त्र मे लिखा है कि जो मनुष्य स्वाद तथा लोभ के वंशौभ्रूत हो कर भरष | 


से श्रधिक पद्यु को तरह खाति दँ वह भ्रपने स्वास्थ्य के महान इत्र हैग्रौर 
ग्रजीरणं श्रादिश्रादि श्रनेक रोगों को प्राप्त करते है| हल्का प्नौर सात्त्विक 
भोजन भी ्रावद्यकता से ्रधिक खाना हानि कारक है वास्तव में देखा जाये 
तो भोजन की मात्रा नियत नही की जा सकती क्योकि प्रत्येक मनुष्यका 


स्वभाव, प्रकृति, पाचक राक्ति, श्मायु तथा व्यवसाय भिन्न २ टीतारहैजो | 


भोजन की मात्रा परं प्रभाव रखता है शरीरक परिश्रम करने वाले अविक 
लाते है रौर मस्तिष्क का कायं करने वाले कम खाते हैँ इसी प्रकार करई 
तरह की भिन्नता होती दै श्रतः इस सम्बन्ध में एक निरदचित सिद्धांत को 
समशो कि खाते समय जव थोड़ी भूख रह जाये तो खाने से हाथ उठालो 

भ्र्थात भूख समाप्त होने से पहले हौ खाना बंद कर दो प्रौरपेट को ठोस कर 
कभी न। खाग्नो । भ्रायुर्वेदः लिखता है कि पेट की थंली (रामास्य) के चार 
भागकरलोदो भोग भोजन से भर दोएक भागपानीसे श्रौर एक भाग 


वायु के संचोर के लिये रक्लो । जा मनुष्य इस प्रकार से प्रनुकरण करता | 


है वह सदा स्वस्थ सुखी रह कर पाचन गवति को बलवान रख कर पेट कं 
रोगों से बचा रहता हं । वृद्धावस्थां मे तो भोजन तोल कर नियमित रूप सं 
खानातेल कर खाना चाहिये बहुत श्रच्छा हो यदि प्रति सप्ताह एक हलका 
सान्रत रख लिया जाये । 


३. भोजन किस लिये खाये :--किसी महा पुरुष ने कहा है कि 
०६८० 1;०< अत्‌ ००६ < ८० €>६. ्र्थात जीने कं लिये 
खये थौरखानेकं लिये ना जीयं भोजन इस शरीर यात्रा अर्थात जीवन की 
रक्षा कं लिये ह परंतु जीवन भोजन कं लिये नही है इन्द्रयो के स्वाद प्रौर लोभ 
कं वशी भूत होकर खाना रोग का मुख्य कारण हे श्रत; शरीर को नीरोग, 
सुन्दर भ्रौर श्राय केलिये खये । 
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८. किस समय खाये :--जव शरीर मागे, जव भूख लगे तभौ खाना 
चाहिए । विना भूख के प्रसमय मँ लाना रोग को बुलाव। देना है जव प्रकृति 
कीश्नोरसे भूल का निमन्त्रण श्राये वटी समय भोजन का होता है क्योकि 
ठीक उसी समय पाचक रस व्यार होते हँ श्रौर नियमानुसार प्रकृति की श्रोर 
से वहं समय नियत हो जाता है । यदि समव पर्‌ भुवना लगे तो उस समय 
कोटाल देना चाधि प्रौर दुसरे समय पर भूलगे तो खाना चाहिये अ्रथवा 
प्रत ही करे व्रत रखना स्वास्थ्य के लिये बहुत उपयोगी है भोजन पर भोजन 
करना रोयकोबुलावादहै1 


५. कसे खाये :-भगवान कुष्छं जी ने गीताभ्राः ६ शलोः १७ 
मं लिखा है कि युक्ति बुक्त किया हुम्रा श्राहार भ्रौर विहार ही सुख दायक है 
भोजन कंसे लये निम्न कातो का ध्यान रक्खे । 


(१) भोजन करने से पूवं हाथ पांव तथा मख को प्रच्छ प्रकार 
साफकरलो, पाव धौकर भोजन करना उत्तमहै। 

(२) प्रसन्न चित होकर क्रोध चिन्ता त्याग कर वड प्रेम शन्ति 
पूवक भोजन करें । 

(३) भोजन से पूवे भगवान का स्मरण करें श्रौर गीताम्राः ४, 
शलोः २४ तथा श्राः १५ शलोः १४ का ध्यान पूर्वक उच्चारण करे | 

(४) वाल बच्चों तथा सारे परिवार के साय मिल कर इकदुं प्रेम 
से भोजन करे परन्तु एकान्त स्थान म्र्थात किसी मनुष्य की दोष दष्टिनां 
पड़ कहो भी रहै कि: 

भोजन भजन कोष श्रौर नारी यह्‌ चारों परदे हितकारी । 

(५) भोजन का स्थान सुन्दर, साफ, पवित्र, सुगन्धित तथा प्रकाश 
मनि हो। 
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(६) भोजन धीरे २ चवा कर शान्ति पूवक खाये शीघ्रता न करे । 


(७) सवं प्रथम मधुर परदाथं लाये, भोजन के मध्य मे जल पीये | 
ग्रन्तमे ना पीर, पुनः एक दो घटके बाद पीये । भोजनके श्रत में केवल | 
एक दो घूःट पीये, गला साफ हो जाये । | 

(८) भोजन कां प्रतिम भाग फनों का हो भ्र्थाति श्रत में फल खाये 
भ्रथवा थोडा, गुढु खाये श्रथेवा तक्र का सेवन कर (प्रातः भोजन के बाद तक्र 
प्रशस्त है ॥ 


भोजन सम्बन्धो श्रन्थ श्रावद्यक् बतं 





(१) भोजन के बाद ह.य, मुल ग्रौर दात श्रच्छी प्रकार साफ कर 
लेने चाहिये ^ 3 

(२) प्रातः भोजन के वाद कुदं विश्नाम करना श्रावश्यक हे श्रौर 
रात्रि भोजन के बाद टहलना ्रावश्यक है । कहा भी हं :-1९€8४ 2 
ष्णपिा< अष्टिः तप्णलाः भपत्‌ गा 2 पाल अलः ष्य | 
रात्रि भोजन के लिये लिखा ह :-- प | 

धुकेत्वा शत पदं गत्वा वोमपाश्वे संविशेत्‌ । 

(३) प्यास लगी हो तो भोजन ना'करे तथा भूख में पानी नो पीये । 


(४) दूष पीना हो तो रात्रि के भोजनके प्रत भे साय हीपीलें 
तो श्रच्छा है श्रथवरा दो घण्टे वाद पीय । 


(५) भोजत के.शीध्र बाद सपान करना, दौ तेज चलना दिमागी. । 
; काम्‌ करना. भ्रधिक परिश्रम करना मैथुन करना श्रौर तरून खाना 
{बिल्कुल वजिंत हे 1 ^. जि । कः 
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(६) वफ का प्रयोग हानि कारक है, जुठा खाना भौ हानिकारक हे । 
(७) चलते तथा लेटे खाना हानिकारक है | 
(=) खाली पेट, मूली, सीरा, प्याज तथा मच्छलौ खाना हानिकारक 


(६) सवनियों को सुखा कर खाना हानिकारक है। 
(१०) रोटी साफ कनक के मोटे श्राटिसे व्यार करके खानी चाहिये 1 


= [न 

कोन चीज केसे हजम हीती है 

(१) श्राम :-श्लौत दूव से शीघ्र पच जाता है श्रथवा सोँठके प्रयोग 
से भी शीघ्र पच जाता है। 

(२) खर्रूजा :-मिश्रौ के शरवत से शीघ्र पच जातो है 1 

(३) ककड़ी :-सैन्धा नमक से शीघ्र पच जाती | 

(४) मूली :-के वाद गुड़ खाया जाये तो शीघ्र पच जाती है । 

(५) मक्की चाच शीघ्र ठजम करती है । 

(६) केला :-को एलायचौ सव्ज या चावल हनम करते है । 

(७) दूध :-को पिप्पली के सोथ या सौठ के साथ लिया जाये श्रथवा 
खोपा गरी खाई जये तो पच जाता हैयाच्ूने का पानी मिलाकर दियो 


जाये तो पच जाता है । 
(=) दही :-सोठ, सन्धा नमक काली मस्चि ्रथवा काला नमक 


मिला कर खाया जये तो पच जाता है। 
(&) डालडाधीके वाद दही का मा पिया जये तो पच जाता है। 


(१०) गन्ने के रस को दूध हजम करता है। 
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(११) माष (उडद) काली जीर, सोठ तथा हींङ्ग से हजम होते है । 
(१२) लाल मरिच प्रधिक षीके साथ हजम होती है। | 
(१३) बादाम्‌ के साथ कबरुजा भिश्नी था एलायनी ली जाये तो ठजम | 
होते है। 


संयोग विरृद्र पदार्थं 





(१) दुध॑मे श्रथवा दूष के. साथ निम्न पदार्थंना खाये | नमक, 
खटाई, ख रब्रूजा, तरबूज, श्रमरूद, मच्छल श राव इनका सेवन हानि करक है । | 
;(२) दह के साथ मूली तथा. ख रबरूजा खान हानिकारक है | । 
(३) दही के साथ पक्षियों का मांस मत खाग्रो । 
(४) केले के साथःदूघ.या दही की लस्सी का मत प्रयोग करें । 
(५) भचली के साथ गन्ने का.रस श्रौर शहद ना खये । 
(६) मांसके बाद.शहद ना खायें | 
(७) शहद को गमं करके ना खाये 1 
(८) शहद के साथ, छाछ, खिचडी तथो मूली का प्रयोग ना करं 
म्रौर्‌ सम्‌. मत्रा मे घी मिलो कर भी प्रयोग नां करें तथा शहद कं साथ | 
लरबूजा भ्रौर लहृसन का इवकठ। प्रयोग न करे । 
(&) चावलों कं सथ सिरकान खाश्रो | 
(१०). ` सत्त रौर चावल एक साथ न खाश्रो । 
(१९१) श्रण्डा ग्रौर बादाम एक स्थ नाखाग्रो | 
' (९२) श्राम कं ्राचार के साथ.दही ना खायो । 
(१३) कांजी तथाः तैल कौ वस्तु एक साथ न खाग्रो | 
(१४) तैल या घी कं साथ पानी ना पीग्रो । 
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(१५) दव या लस्सौ के साथ भिण्ड तोरो खानः हानिकारक दे। 


वाय का प्रयोग हानिकारक हे 





~ ज्व 

ग्राज कल भारत ही नहीं परन्तुसंसारभरमेचायका प्रपोग बहुत 
हो गयादहैलोगों ने दूध दही छां प्रौर वादाम्‌ छोड कर चायपीनाही 
श्रारम्भ कर दिया है| प्रिणाम्‌ स्वरूप करई रोग पैदा करती है यह्‌ भी 
मोदक द्रव्य है जो रवत का शोपण करके शरीरम शुष्कता करके मस्तिष्क 
पर बुरा प्रभाव डालती है छोटे वच्चोंको दस का प्रथो भ्रत्यन्त हानिकारक 
है उनकी नीव ही कमजोर रहती दै इंगलेड तथा श्रमरीका के प्रसिद्ध उाक्टरों 
कीभी यही रथे कि चाये में स्थित धेईन, नाइटौजन तथ) टैनिन मादक्ता 
कै कारण हानिकारक तत्त्व ह जो शरीर की रोग क्षमता को नष्ट करके 
कट रोग उत्पन्न करते हँ । चाय का निरन्तर प्रयोग मस्तिष्क नाड्यो को 
ु्वल करके जिगर गुरदे तथा मसाने को कमजोर करके उनके कायं को 
शिथिल करती है प्रनुभव से यह्‌ सिदधदहृप्रा हैकि>सेरचायसे १७०० 
खरगोश मर जाते हैँ ग्रच्छी तरह पकाई हुई चाय की केवलः १ `चरन्द ही एक 
मजबूत खरगोशः के लिये काफी प्राण नाशक है श्री डाक्टर एल. .एन - चौधरी 
सिवल सर्जन जव्वल पुर श्रपनी पस्तक में लिखते ह कि चाय तेजानी मादेको 
पैदा करने वाली बहुत बुरी वस्तु है ्रजीणं, ग्रान्त्रिक विकारो तथा दरदो को 
पैदा करती है नाडयो को नष्ट करती है रक्त वाहनियों को कठोर करती है 
जिसे श्रनेक प्रकार के रोग लग जाति ह इस प्रकार प्रनेक महां पुरुष इसे 
हानिकारक कहते है । हम ने लोगों की इस रूचि को देख कर भ्रायुर्वेदिक 
जडी वूदियों से निमित बहुत स्वादिष्ट, रूचिकर सुगन्धित श्रौर भ्रत्यन्त 


(17) 


लाभप्रद उपयोगी राम बान चाय त्यार कीदहैजो हजारों लोग मंगव। कर | 


पीते है | 


स्वास्थ्य को उन्मतं तथा उत्तम बनाश्ो 


पालन योग्य नियम 
0-०-90 -- 


(१) सदा सूर्यं निकलने से ढेर घण्टा पूवं श्रथति ब्रह्म मुहूतं में 


उठना चाहिये कहा है :- शयु ४० ०९0 @०त्‌ श्य ५0 186 1118168 । 


9, एव 0 1168], 62111 211 156. 


(२) प्रातः उठ कर सव प्रथम २ मिनट के लिये ईस्वरसे दीर्घायु 

की प्रानो करो | 
(३) विस्तर त्याग कर मूख साफ करके ऊषा पान करो गर्मी के 
दिनों मे शीतल जल श्रौर श्रधिक शीत में गमं जलकमसेकम ‡‰ पाव 
श्राव्य पीलो ऊषा पान से श्राहार नाली तथा प्रामार्य की सफाई होती है, 
कबज दूर होती टै शिरः बूल नेत्र रोग तशा श्रशे रोग दर होकर शरीर में 

स्फूति श्रौती है । 

(४) पाखाना मुख बन्द करकं वंठो प्रधिकं देर मत वैठो श्रधिक 

` जोर मत लगाभ्रो । 
५) सेर हर रोज करो प्रातः काल की सैर जीवन रक्षा तथां 


दीर्घायु के लिये परमावङ्क है व्यायाम्‌ खुलौ वागु मे करो प्रथवा किसी. योगी 
के पासि जाकर प्रासन करो । 


(६) स्नान से पूवं थोड़ी तैल . कौ मालस श्राव्य करो सवज दातन 


| 





(18 ) 


हर रोज करो श्रौर शीतन ताजाजलसे ही स्नान का श्रभ्यास करो यदि गमं 
से नहाना हो तो पहले पांवों पर पानी डाल कर धोभ्रौ । 

(७) स्नान के वाद सन्ध्या, तपण, पुजन, भजन, पाठ हवन ग्रपनी 
श्र्धानुसार नियम पूर्वक श्रावद्य करो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य तथा कर्तव्य 
दै, माता पिता, श्राचर्यं, गुरू, श्रेष्ठ ब्राहमणो, महात्माग्रों, सन्तो, तत्व वेत्ता 
मरादि भद्र पुरूषो की वन्दना, सेवा श्रौर प्राज्ञा का पालन करो उनका 
श्रार्शीवाद प्राप्त करो इन से श्रनेक रोग नष्ट होते हैँ प्रर श्रायु वदृती है । 

(ल) रोग की दला में किसी ्रनुभवी पदे लिखे वैच या डाक्टर की 
चिकित्सा कराभ्रो, चिकित्सा से परहेज उत्तम है । 

(&) यदिहो सके तो प्रति सप्ताहं ग्रथ्वा २ सप्ताह के वाद ग्रथवा 
महीने मेँ एक वार व्रत भ्रवदत्र खलो प्रौर्‌ केवल दुध, फल, दही म्रथवा ग्रत्यन्त 
लघु मधुर भोजन करो नमक मत खाग्रो 

(१०) दू सदा. एक उवाला दिया हृभ्ा प्रयोग करो तथा थोड़ा र 
करके पिग्रो । 

(११) निम्न श्रये हुये वेगो को रोको श्रथति श्रपनै श्रन्दर मत श्राने 
दो । काम क्रोध, लोभ, मोह ग्रहंकांरः भय, तृष्णा, चिन्ता, मद तथा मान ॥ 

(१२) निम्न वेगो. को मत रोको मर्था इन को श्राने दो, शौच, 
लघु शंका, प्य।स, भख, उकार, जुम्भा, वमन, कासः छींक तथा अरपानवायु। 

(१३) निम्नकाल तथा भ्रवस्था मे कभी भी स्त्री सहवास ना करे 
प्रातःकाल, भोक्लन के शीघ्र वाद, दिन मे, श्रमावस्यः पुरं माशी चतुदर्शी, 
एकादशी तथा पर्वं श्रादि तिथियों मे सूयं ग्रहण मे बूदी, बाला, बीमार, 
मासिक घर्म मे तथा गभकाल मे सवंया व्यज्य हे । 

(१४) हर काम मे ईवर का स्मरण प्रथवा मन से नामोच्चारणं 
करते रहो श्रौर सोते समय भगवान का स्मरण तथा च्यान करके सोभ्रो | 


(19) 
ब्रह्मचर्य (वीयं) रक्ता के साधन 


स ॥ 
स्वास्थ्य रक्षा के सव नियम पालन करने से ब्रह्मचयं कौ रक्षा होती | 
है श्रौर नियम पूर्वक रहने से सौ वर्षं शी प्राय प्राप्त हो सकती है । 


(१) साफ़ तथा सादा जीवन :-ग्र्थात रहन सहन तथा 
खान पान दोनों सात्विक हों, जो जीवन रक्षाम परम सहायक हँ शरीर ग्रौर्‌ 
मन दोनों इस से बनते है जसा मरन वेसा मनः नित्य शरीर शुद्धि मन शुद्धि 
तथा बाणी शुद्ध हो जसे हमारे देश के वड़े वडे भ्रादशं नेता हुए है, श्री मदन । 
मोहन जी मालवीय, महात्मा गांषी, श्री डाः राजिन््र प्रशाद, सरदार पटेल 
श्रादि जिनका लास तथा जीवन श्रत्यन्त सादा परन्तु मस्तिष्क का स्तर | 
भ्रतवन्त ऊच था । मन बुद्धि ्रौर शरीर सव भोजन के श्रनुसार निमणि होते | 
ह ग्रतः सात्विक भोजन यथा गौ दूध, ताजा मधुर रस प्रधान स्नेह युक्त 
सारवान रस युक्तं ॒हल्का भोजन जो, श्रायु, सत्त गुण, बल भ्रारोग्यता, चित 
प्रसन्नता तथा दृष्टि मात्र से रूचि को बढ़ाने वाला वद्धि प्रकगिक होता है \ | 


॥ 
= 


घौ दही मक्खन मलाई गेह चावल, यव मूग चना फल ताजी सवभिर्यां ्रादि 
मन को शान्त तथा स्थिर करते है, इसन के विपरीत राजस तामस भोजन जिन | 
का वर्णन गीता जी में श्राया है वह रोगोत्प'दक प्रागु नाशक होतेह अण्ड 
मासि मच्छलौ स्था मनुष्य भोजन नहौ है श्रषितु वुद्धि कोनण्ट करके 
'भ्रानिष्ट कारक है । र | £ 


(२) शुद्ध साप्तिक विचार जो हमे सतसंग महो पुरुषो महातमाभ्र 
सन्तो कं वाक्यों से प्राप्त हो सकते ह तथा धामिक पुस्तकों के श्रष्ययन से | 
मिल सकतैर्है । 





( 20) 
(३) सिनेमा तथां म्रन्य अ्रशलील पुस्दकों (नावल) का त्थाग 1 
(४) श्राठ प्रकार कं मेथनोंकात्याग यथा: 
स्मरणं कीतंनं केलि प्रेक्षणं गह्य भाषणम्‌ 1 
सङ्कल्पो व्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेवच । 
एतन्सैथुनमष्टाद्ध प्रवदन्ति मनीषिणः | 
(५) २५ धप की श्रायु कं वाद विवाह कराना तथा ५० व्प॑की 
मरायु में सर्वथा मधुन कात्याग करन(। 
(६) लड़क लड्कियों की संयुत पट्ाई ((0-प्ववप्टबप्नण) 
नही होनी चाहिये । 
(७) स्छरूलों मे श्री भद्धगवद्‌ गीता कां कोसं श्रर्थात ग्रघ्ययन 
प्रावद्यक रखा जामे । 
(म) प्रातः काल ब्रह्म मुहूतं मे उठा जयितथा खुली हवा में प्रति 
दिन श्रमण हो । 
(€) विवाहित पुरुष गृहस्थाश्रम मे रहते हये महीने में प्रधिकसे 
श्रधिक एक वार सहवास करे । 
(१०) स्नान सदैव शीतल जल से होना चाहिये कौपीन यो लंगोटा 
श्रावर्य रक्ला जाए 1 
(११) प्रति दिन नियम. से सन्ध्या बन्दना, परमात्मा का ध्यान 
श्राव्य करे प्रथवा प्रतिदिन ध्यान योग॒ का श्रम्यास करे, शीषापतन तथा 
सिद्धासन करना भी वीयं रक्षा का उत्तम साधन है। 
(१२) निरन्तर भगवन्नाम का जप करे श्वास से कर सके तो बहुत 
ही उत्तम हो, काम वासना जाग्रत हो तो रामायण का पाठकरेयानाम जप 
कोधुनलगादे जोर जोर से कतेन करने लगे क(म वासना ताम जप प्रौर 


(21) 
कीतन के सामने कभी नही टहर सकतो यहं काम वासना को नाश करने 
का उत्तम प्रयोग दै। 
(१३) श्रपने चर्म लक्ष्य भगवद्‌ प्राम्ति को सदा ध्यान मे रक्खें एेसा 
करने से इसी जन्म मे ई्वर प्रप्तिहो जायेगी । 


वतमान कालके कुं रोगों पर संक्षिप्त विचार 

यदि हम सव लो स्वस्थ वत्त के नियमों का पालन करं श्रौर प्रकृति 
के नियमों का उलंघन ना करर, ब्रह्मचर्य, दिन चयं रात्रि चर्यं तथा ततु चथं 
पर मजशरूत रहै तो हमे किती चिकित्सा की श्रावद्यकता ही नही श्रौर ` 
चिकित्सा करने की श्रपे्ना रोगको ना होने देना ही उत्तम है सव प्रकार के 
चिकित्सकों का तथः सरकार के स्वास्थ्य विभाग का {पकर ह कतस्य 
करि समथ २ पर जनता को उपदेशों के द्वारा श्रथवा पत्रोंद्वारा छपवा कर 
रोगो से बचने के उपाय स्वास्थ्य को उन्नत तथो उत्तम बनाने के नियम तथ। 
साधन बताते रहना चाहिये, मँ यहां केवल ३-४ रोगों के सम्बन्ध मेखक्षिप्त 
से कथन करूगा। 


म 
हदय रोग 1161६ [2156€25€ 
ऋ । 

कारण :--हदय रोग निम्न कारणों से होता है 1. 

(१) गमं, उत्तेजिक तथा गरिष्ठ पदार्थो के भ्रधिक्र तथा अ्रनियभित 
रूप से प्रयोग द्वारा यथा शराब, मांस, - चाय, सिगरेट, सादक द्रव्य, लाल 
मरिच, डालडा . घी, तम्बाङ् तथा पान, मेदा, पीठी मावा, श्रादि वो तली 
हई वस्तुप्नों का प्रधिक प्रयोग । । 


न्दश्छर-- । 





(22) 

(२) मत्से ग्रधिक शरीरक तथा मानसिक श्नमः भोजन पर भोजन 
तथो श्रधिक मैथुन ? ` 

(३) पलाना पेशाव रादि प्रेत वेगोंको रोकने से भी हृदय 
रोग हो जोताहे। 

(४) भोजन > तुरन्त वाद अंगना तेज चलना तथा साईकल 
चलाना हृदय रोग को करता दै ॥ 

(५) सैर या व्ययम्‌ या श्रम बिल्कुल ना करना श्रौरदारीर कां 
स्थूल हौ जाना 1 

(६) भ्रधिक चिन्ताः ्गोध, शषा देष तथा भयानक दयो कै देखने 
से हृदय रोग हो जातां ह 1 

(७) सहज हृदय रोग रथात वंशज भी होता है । 

(८) कई भ्रन्य रोगों मे तथा कई एलोपैथिक दवा्ई्यों के श्रधिक 
सेवन से हृदय रोग हो जाता दै। 


र्षा उपाय 

----ग्-ऽख-ण्-- 

१. ऊपर लिवे कारणों कात्याग करने से हृदय रोग नही होता ? 

२. हृदय रोगी को विश्राम सव से प्रावद्यक है हल्का सुपाच्य? 
स्वास्थ्य वर्धक भोजन करना मैथुन त्याग तथा चिन्ता क्रोध से दुर रहना 
चाहिये , । 

३. नींद पूरी लेनी चाहिये ॥ 

४. शुद्ध तथा खुली हवा मं च्त्ण करना, सुन्दर इर्य देवन 1, 
घासिक अन्यो का पठन ्रथवा सुनना ॥ 

५. हृदयं रोगी को निन्म बातों काल्याग करना चाहिये ॥ भागना 


५ 


(28) 


सीढी चडना, पहाड़ पर चढना, भ्रधिक ऊचा तथा जोर से बोलना, शौच पर्‌ 
जोर लगाना, श्रधिक शीत ग्रधिक गर्मी, व्ययम्‌, टके नमक तथा डालडां 


~ 


घी का प्रयोग ठीक नही 


६. हृदय रोगी कौ निम्न बातों को करना चाहिये । उपा पान तान्न 
के बरतन में रखे हुए जनये करना गायके दूधका, शहद, मुन्तकरा, गनेन 
श्रजीर, श्रगूर सेव संतरा मीठा प्राच, दाख गलास फलः, ब्दम्‌ करेला 
गाजंर परवल, श्रमला पनर्नवा, मकोय तथा ब्रदरक का प्रयोग करनं उत्तम 
है । मूग, लाल चावल वःस्मति कालां जीरा स्फर जीराकाली मरिचका 
प्रभोग ठीक है| हृदय रोगी को नवरत्नं कौ मस्म, मकरध्वज, स्वर्णं भस्म 
रजतभस्म ताञ्रमस्म मुक्ता शुकिततिभस्म का प्रयोग हूदयाणवें रस श्रजुन कल 
ग्रज नारिष्ट, खमीरा . ¶जवान का . प्रयोग वहुतं उत्तस है इन सव प्रव 
हम भ्रन्यन्त.शुध शास्त्र रीति से त्थार करते हैँ भ्रौर उचित मूल्य पर वेचते हं । 


हदय रोग मे मूव्रल प्रौषधे भी लाभ करतीहै| फलों का बूना हृदय की 
धड़कन को ठीक करता है । 





रि. रक्त चाप 2100५ ?।6551॥€ 


~ च्य 


हमारे.देश में प्राज व्लड प्रेशर का जितना भयंकर ्रौर व्यापक प्रसार 

देखा जातः है उतना इस से पटले कभी नटी देखां गया वास्तव से रक्त चोप 
स्वतन्त्र रोग नही दै श्रपितु किसी विकार विशेष कर्थात॒ किसी श्रन्थ मूल 

रोग का.एक लश्चण मातर है जो. भिन्न श्रकृति वाति मनुष्यो मे भिन्न २ प्रकार 
से देखा गया है यद्य प्रायः यह सिद्धान्त दै कि हर मनुष्य की रु सौ 


` जोड़ करः म्रौर; ग्रधिक. से अधिक १६० होन। चाहिये परन्तु मरनुभव से देखा 


५ 
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गथा दहै कि प्रत्येक मनुष्य या स्त्री को उस कं सवभावः प्रकृति, वल, शवित 
तथा शरीरकावस्था के स्रनुसार किसी को न्यून किसी को श्रविक मरनुक्रूल होता 
है मरौर कोई हानि नदी पहता . परन्तु प्रधिकतरं १६० से ग्रधिक होना 


हानिकारक देषा गथा द। 


काररण :-(१) मादक द्रव्यो के प्रयोग से धूम्रपान, शराव, चाथ 
काफी प्राद्वि। । 

(र) मस्तिष्कपर कायं वा श्रविक बोमः से, श्रधिक चिन्ता, सोचः 
व्रिचारसे ईर्षाद्टेषमे ग्रस्त से क्रोध से रथिक ग्म तीक्षण रक्ष मरिच मसलि 
रादि रजस तायस भोजन से प्र्थात मिथ्या ग्राहारं विहरं से । 


५ 


रसला उपाय . 
--0- भ्व्य 
(१) सात्विक मोन यथा गौ दू, दही धी, भ्रन्य सात्विक, श्रल्पः 
हट्क। नियनित ब्रा्हा ९ जिस से शरीर हत्का श्रौर चित्त शान्त तथा गम्भीर 


रहृत। है 1 


(२) बुली ह्वा न प्रातःकालसैर करने अथवा नियमित व्यायाम्‌ 


(३) सदा तैल ` मालश्च करनी चाहिये कज ना होने दे श्राति तथा 
सूत्रादय उत्तम रीति से कायं करं जिससे वायु को दवाव मस्तिष्क भर न हौ 
इतं के लिये उत्तम त्रिफला ग्रौरं यष्टी्नघु के चू का सम मातरा प्रयोग 
लाभदायक है 1 । ५५ 


(३) प्रधिक्त व्यायाम्‌ श्रयिक भैयुन्‌ से, ग्रधिक भोजन तथा मोटे होने, 
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(४) शरीर तय। शिर में वातनाशक तंल यया विष्णु तैलया 
नारायण तेल को व्यवहार हित कर है। इस में हमारा नवरत्न भस्म 
म्रारोग्य वद्धनीं वटी तथां विशेष रक्त चाप हर ग्र पधी प्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध 
हुई है चन्द भागा ब्रुटी तय। लहसन का प्रयोग भी लाभ कारी है | 


खाने पीने की व्यवस्था 


~~ 


(१) हल्की उवाली हई सवजियों का प्र्रोग उत्तम है | 

(२) गौ दही कौ लस्सीः मे उपर श्राया हरा पानी गौ दूध, मवखन 
करेला, पेठा, लहसन, गेहं का विना छता श्राटा मूग चने को दाल, खिचड़ी, 
दलिया सूजी का पुलका घीथा श्रादि सवजी का प्रयोग उत्तम है । 


(३) नमक का त्याग ग्रथवा बहुत कम प्रयोग किया जाये धिक | 
1 ज 2. ५ | 
खांड भी ना खाई जये, सवज घासं पर नंगे पाव चलना संगतरे श्रादि रस । 


वाले फलों का प्रयोग उत्तम हैँ । 
(४) क्रोच श्रादि जो इसे उलन्न. करने के कारण हँ उनका त्याग । 


(५) यदि रक्त चाप कम रहताहोतो शक्ति वर्धक भोजन तथा 
प्रातः काल प्रति दिन दूव में मुनक्का के १० दाने उवाल कर खाये | 


मधु मेह (पेशाव में शक्र आना] 





मधु मेह उस रोग को क्ते है जिस में मूत्र प्रधिक श्रीर्‌ राक रा मिश्चरत 
हो श्रायुरवेदमे प्रमेह भ्रन्तंगत ही इस रोग का वणन है श्रौर चास्तद मे यह्‌ 
प्रमेह रोग ही है । भ्राज कल यह रोग बहुत फला हुभ्रा है | 
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कारण :-(१) सभ्यता श्रौर उन्नति के नाम पर भोग ग्रौर 
विलसिता के साधनों की वदती हुई दिन प्रति दिन दौडी एकमात्र 
कारण दै। 

(२) ब्रह्मच, संयम, सदाचार तथो धामिक नियमो का प्रभाव । 

(३) शरीरक व्ययाम्‌ तथा परिश्रम का प्रभाव । 

(४) मिथ्या श्राहार, प्रधिक भोजन तथा भोजन सम्बन्धी नियमों 
को त्याग | 

(५) शुद्ध जल वायु का प्रभाव । 

(६) स्वच्छना, निर्मलता, धार्मिकता तथा सूयं प्रकारा का प्रभाव । 

(७) प्रधिक स्वरी सहवास, ्रधिक शयन, मसि श्रण्डे का प्रयोग, नया 
श्रनाज तथां श्रधिक चिन्ताके कारण ही मधु मेह या प्रमेह रोग हो जाता दै । 


र्ता उपाय 


-+->+-- 


(१) प्रोतः काल का लम्बा भ्रमण (सैर) ब्र ह्वचयं का पालन, कम 
नियमित भोजन करना तथां भोजन के नियमों का पालन करना क्रोध चिन्ता 
का त्याग इत्यादि श्रावद्यक उपचोरों के करने से मधु मेहं नही होता श्रौर यदि 

होतो समाप्त हो जातादहै। 

(२) प्रातः काल स्नान से पुवं लघु शंका करता मधु मेह को 
दूर करने मे सहायता देता है । 

(३) परिश्रम शील जीवन रखना चाटिये । 

(४) शराव सिगरेट चाय श्रादि मादक द्रव्यो का त्याग । | 

(५) अधिक खड भारी कफ कारक श्राहार विहार का त्याग 
करना चाहिये | 
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निम्न पदार्थो का प्रयोग उत्तम लाभदायक है। गौ यावकरी का दूध 

दही सोयाबीन, चना, चना तथा कनक का ग्राटा, मक्खन, पिस्ता वादम्‌, | 
किशमिश, चलगोजा, काल, मग, मसूर करेला, टीड, परवल, घीया, तोरी 
भिण्डी, घीया पालक या कमं का साग पनीर, मटर सवज, मूली, सीरा, 
भ्रामला, जामन, ग्रनार, कौल चप्पनी, संतर, पपीता तथा तुलसी की राम| 
बाण चाय इत्यादि का प्रयोग उत्तम है | 
निम्न वस्तुनो के प्रयोग से मधु नेह नष्ट हो जाता है । 

शहद, शिल। जतु वट पीषल तथा गूलर के फल, विल्व पत्र, विजय | 


सार लकड़ी, गुडमार वटी, मीचका पत्र तथा फल सोठ, मेधो के बाज तिल 
म्रादि का प्रयोग उत्तम है। 


` बसन्त कुसुमाकर रस, शिव गुटिका, रस सिन्दूर बंगभस्म, फौलादभस्म्‌ | 
कृष्णन्नश्रक भस्म मुक्ता भस्म नवरत्न भस्म इन्दु कान्ति वटी यह्‌ ग्रौषधें भ्रत्यन्त | 
उपयोगी तथा लाभकारी हैँ तथा हमारे हां यह्‌ सब वहत उत्तम रीति से त्यार्‌। 


की जाती है । 


परहेज, श्रपथ्य :-दिनमे सोना स्त्री संग करना, प्रधिक भरी 
धीसे वने हुए पदार्थं, माप, श्रा श्रादि पृथ्वी केब्रन्दर होने बाले कंद, 
चावल, मेदा तथा जलीय जन्तुश्नों का मासि सवथा त्याज्य हैँ । 


------ 


 कैनसर 20८1 


कारण :--उन्नति शील संसार. तथा विज्ञान की चदती कला के 
युग मे यह्‌ भी एक नयो रीग श्राज कल बहुत सुनने तथा देखने में भ्राता है 
भारत वषमे ही नही श्रपितु संसारम ही यह रोग बहुत फलं गया है । इस का 
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कारण तो मिथ्या श्राहार विहार ही है जो सव संसार का बिगड़ चकाहै। 

(१) एलोपैधिक उक्टरों ने अपने ग्रनुसन्धान के फल स्वरूप इस रोग 
के कारणं ुग्रपान प्रशुद्ध तम्ब्राक्र सिगरेट वीड़ी सगार प्रादि का पीना 
, बतलाया है। गले ग्रौर मृखका इसी कारणा होता है । 

(२) भ्रधिकपान सूपारीखनेसे भी होताटै। 

(३) विज्ञेप प्रकारके चूनेखानेसेभीहोताहै। 

(४) यौरप तथा प्रमरीका के सुप्रसिद्ध वंज्ञानिकीं का निचित मत 
हैकिश्रणु बमों के विस्फोट से विकीर्णं धूलिकणोंके किसी भील्पमें मूख 
कण्ठ श्रन््र तथा श्रामारय प्रादि में प्रविष्ट होने से कैन्सर रोग कौ उत्पत्ति 
होती दै। 

(५) वास्तवे मे यह रोग प्रायः तवबही होता है जव किसी प्रकार 
के दूषित, भारी, ग्रनियमित श्राहारके कारण शरीर में विशेष प्रकार का विप 
संचितहो जाता है श्रौर शरीर की रोग निरोधक दाक्िति को कम कर देता 
है तथा रक्त भी निवल दहो जाताहे। 

(६) प्रज्ञापराध भी बहुत वड़ा कारण प्र्थात माता पिता भ्राचार्य तथा 
गुरुजनों का श्रपमान करना वर्मशास्त्र विहित शुभाचारो का परित्यागः 
दयनीय दुरवेल प्राणियों कौ हिसा, मद मांस प्रादि म्रमश्षय वस्तुश्रों का भक्षण, 
पोपाचार परायणा व्यवितयों का सम्पकं या सहवास प्रसंयमित काम, क्रोध 
लोभ, मोह, दर्पा देप, भय चिन्ता तथा दुःसाहस श्रादि सभी भ्रसत्कमं 
प्रज्ञापराध के भ्रन्तगत है । 


र्षा उपाय 


` (१) उपर लि सब कारणों कात्याग हौ इस से बचने का उत्तम 
उपाय है । { 
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(२) शरीरकी रोग क्षमता बर्ण रोगनिरोधक शक्ति को बढ़ाना 
ही सर्वे उत्तम उपाय है। श्रह्यचथे का पालन सात्त्विक भोजन, सात्विक 
विचार, भगवान का स्मरण, पूजत पाठ श्रादि नित्य कमं करनेसे यह्‌ रोग 

कभी भी नही हो सकता । । 

(३) इस में फलों का श्रधिक्‌ प्रयोग बहुत उत्तम दै । 

(४) कभी २ श्रायुवेद के कथनानुार पचकम का प्रयोग कराना 
उत्तम है भ्रथवा केवल विरेचन ही कराये । 

(५) रत॒ शोधक दवाह्यां सव्रजियां फलों का प्रयोग उत्तम है 
यथा करेल, नीम, गिलीय, घी कुमारी मीचका, पटोल पत्र, मकोय, प्रामला, 
पपीता, रसांजन ग्र जीर श्रादि रक्त शोधक द्रव्य हितकर है। 

ग्रमृत भल्लात की, खदिरारिष्ट जौहर हरिताल प्रादि उत्तम ्रौपधे है| 

(६) श्रभी भ्रभी सारतीय भ्रायुवंदज्ञ वेय ने 100०4. (1 की 
उत्तम सफल श्रौषध निकाली है जो सफल योग है । एलोपैयिमे केवल 
रेडियम्‌ टीढ मंन्ट ही कुछ सफल चिकित्सा है जो भारत तें केवल पटना श्रौर 
बस्वरईमेदही होती है र्स मे भी विज्ञान नेत।भ्रोने तथा बड़ २ चिकित्सकों 
ने इश्च पर कछ कन्टरोल किया है । 


दन्त रोगों के कारण 
तेचा 
रक्षा के साधन 
ऋ 
स्वास्थ्य मे दान्तो का बहुत महत्त्व है श्रौर इसका घनिष्ट सम्बन्ध है 

मुख की लुत्रमूरती दन्तो से बहुत हे जो लोग दान्तो कौ परवाह नही करते वह्‌ 
स्वास्थ्य द्रोही ह । कहा भी हे 0शातवाण्ट लाः द४९6 फा] {17617 
06600, ४९९४) 276 "76 एप्रात७8 ० #7€ 0०. तथा 1९6 पत्‌ 
01 276 116 &90€ एश ग #6 0166809९ ऽव, 
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कारण :-(१) अधिक खांड श्रथवो खांड के वने पदार्योके 
श्रधिक सेवन से, अधिक खटाई तथां नमक मरिच के ्रधिक सेवन से दांत 
खराव होतें । 
(२) दांतों की प्रति दिन शुद्धिना करने से॥ 
(३) भोज्ञन ्रविक गर्म तथा जल प्रधिक शीतल एक साथ लेने 
सेयावफं के सेवन से विणड़ जाते 
८४) दूष दही, मक्लन श्रथवा फलों का सेबन ना करने से चना कम 
हो जाता टै । 
(५) कृ रोगों में भी दात खराव हौ जाति हैँ यथा नजला 
जुकाम भ्रादि। 


रचा साधन 
[व 

(१) ताजा दातुन मुक्ता रक्त दन्त मंजन या कोई दथ पेस्ट प्रति 
दविन प्रातः काल करें दातुनों मे से नीम तेजबल, फलाही, सुखच॑न श्रयवा 
शीकर की उत्तम हँ जल के पास बैठकर करे, जव जव मुख से निकालें घोकर 
मुख मँ डाले, प्रचिक जोर से ना करे, बुरंश का प्रयोग हानिकारक हे यदि 
करना भी हो तो पहले पानी मे उवाल शुद्ध करलं । 

(२) तैल के गणष धारण करने से दांत मजब्रूत होते है | 

(३) मोजन के वाद दतां कोसाफ करें फलों के प्रयोग से दांत 
शुद्ध होते है । 

(८) शौच करते समय जवाड़ों तथा दांतों को खूब मीच कर 
अर्त दोनो जबाडं को मिलाकर द्व! कट्‌ वैठे इस से दांत बहुत मजबूत 


(५) गन्ना चूसने से भने हये दाते चब्‌ ने से दात्‌ मजबूत हते ह । 


(31) 


(६) निम्ब संगतरा नारंद्गी मालटा चूसने से दात सुरक्षित रहते दै । 
(७) भूकम्प के समय प्रारम्भ से भ्रन्त तक जमीन को दातासे | 
पकडाजायेतो कभी दांतों करा रोग नही होता । 
(=) सोने से पहले दांत साफ करके सोना चाहिये तथा दूध पान 
कै बादभी दांत साफ करं। . 


हमारा मुक्ता रक्त दन्त मंजन दातों के सव रोगो मे प्रहस्त ह । 


नेत्र रोगों के कारण 
तथा 
रक्षा के साधन 





कारण :-(१) गभोवस्था मेस्त्री कोश्रधिक सुरमा या कज्जल 
का प्रमोगया इस श्रवस्या में सूर्यं ग्रहण देखना तथा ब्रधिक रीना इनसे 
भावी बच्चे कोनेत्ररोगहौो जाताह। 


२) सूयं ्रहण श्रथवा सूर्यं को देखना इस से भयानक नेत्र रोग 
हो जाता है। 


(३) तेज धुप, आन्वी, तेज रोशनी, गैस, धूृधरं, प्रधिक रोना 
सिनेमा देखन। इन से नेत्र रोग हो जता.है | | 
(४) लाल मरिच, खटाई, तैल तथा वनस्पति घी मादक द्रव्यो का | 
प्रयोग नेत्रो के लिये हानिकारक ह 1 
(५) भ्रषिक वीयं क्षय से मौ नेतर कमजोर हो जिह | | 


(६) काफी रोशनी से एक दम ्रषेरेमे श्नौर श्रे से रोशनी में 
एक दम जाना ष्टि को खराब करन है । 





(32) 


(७) कई प्रन्य रोगों के कारण भी नेत्र रोग हौ जाति है यथा प्रधि 
रक्त चाप, मधु मेह, जीन प्रति श्याय, कवज तथा चेचक प्रादि । 


रत्ना साधन . 


~~ 

(१) नत्र रोगं को उत्पन्न करने वाते उपर लिखे सव कारणों का 
व्याग करना चाहिये । 

(२) प्रातः काल सग्ज घास वाले मैदान में घ्रूमना, प्रोस पर चलना 
हरियाली को देखनः, ज्योति को बढाता दै । 

(३) पढते लिखते समय प्रकाश उपर से पौेसेयाबाये हासे 
श्राना चोहिये तथा रोज्ञनी कमन हो | 

(४) चादि की श्रोर दिकटिी लगा ` कर (शुक्ल पक्ष मे) निरन्तर 
देखन। ज्यीति को बढाता हँ । 

(५) भोजन कै वाद दोनों हाथों को धोकर हथेलियों को श्रापस में 
मल करश्रांखों पर फेरने से चक्षु ठीक रहते दै। 

(६) प्रति दिन शिर पर दही मल कर नहानेसेयात्रिफल जल 
प्रथा केवल श्रामला जल के दछीटे लशनिसे तथा क्रोधना करने से ज्योति 
बद्ती है। अ । 

(७) साप की कंन्चुली को कभो २ श्रालों पर फेरने से प्रवि 
नही दख ती | 

(ल) प्राततः काल शौचं के बाद मुख मे पानो भरकर शीतल जल के 
चये प्रां पर लगाने से ज्योति ठीक रहती है । 


(33) 

(€) स्नान के समय दोनों पैरों के श्रगूढों में तेल लगाये नेती करे 
लाभप्रद है। 

(१०) गुलाब जल मँ कला सुरमो सरव घोटा पसा हृभ्रा प्रति दिन 
लगनिसेयादछोटी मव्ली का शहद, लगाने से ज्योति ठीक रहती है । ठमारा 
नेत्र सुख लोशन प्रायः सब नेत्र रोगों में श्रत्यन्त उत्तम है| तथा भ्रमर श्रंजन 
ज्योति को बढता है । 


काममेश्राने वाली 


लाभप्रद बातें 


----- 


उ्वर के आरम्भ मे कभी जुलाव नही लेना चाहिये, लंघन, उवलां 
द्रा जल का पान, स्नान निषेध, अ्रधिक ज्वर, मे शिरमें घी डालें। 

(२) सव प्रकार की शोथ मे नमक खाना बन्द कर देपा चाहिये । 

(३) सव प्रकार का पथरी रोग तथा दरर गुर्द मे, चावल दाल 
माष तथा माषक्री बनी हुई कोई चीज, टमाटर, मेदा तथा कफ कारक कोई 
वस्तु भी नही खानी चाहिये परन्तु इस रोग मे कुलथ, शहद जी, नारियल के 
पूल, बचपना का साग अ्रवश्थानुसर खीरो, खरवरूजा, त्था मूली. का प्रयोग 
उत्तम लाभप्रद है। भोजन के तुरन्त वाद पशा करना तथा दोनों गरदो 
को फलालेन के कपडे से गमं रखना लाभदायक है । प 

(४) उदर रोगो मे दालं प्रयोग ना करं । 

(५) मूख खोल कर मुख हारा श्वास मत लो । 

(६) दूसरे की बुराई मत सोचो इस से रक्त विकार उत्पन्न होता है । 

(७) श्रधिक मेयुन, श्रधिकं भोजन, ब्रधिक वफं तथाशराव का 
प्रयोग जीबन को शीघ्र समाप्त कर दता है | ५ 


| (34) 


(८) सौभग्यवतती स्त्री कभी भी कुशा प्रासन एर ना वैे। 

(&) हाथी कौ खाल पर वैठ कर गायत्री मन्त्र का नित्य जाप 
किया जाये तो भगन्दर नष्ट दहो जाता । 

(१०) यदिभ्रागसे शरीर का कोई भाग जल जाये तो उस स्थानको 

ग्रागसे सेकना चहिये उससे कष्ट दूरहो जातो है। 

(११) बच्चा पैदा होने मे बाद नालके दूसरे बन्धको खोल कर 
उस भे श्रत्यन्त बारीक वसतर्ट मोती ५, ७ दाने तथा प्राधा चावल कस्तूरी 
नेपाली प्रवेश करके अन्ध बन्ध दोतो बच्चे कोसारीभ्रायु भर निमोनिय 
तथा दमा नही होगा । 

(१२) यदि वच्चे की उत्पत्ति के समय नाल काटनेके वादसोनेकी 
| सलाई से सूक्ष्य मात्रो मे कस्तूरी वच्चे की नाभी पर लगाई्‌जयेतोभ्रायु 
भर उस वच्चेकोवेट की कीमारी नही होती । 

| (१३) वच्चेकी कणं वेषन क्रिया करने से उनको ६१ प्रतिशत 
| हरनिया क" रोग नही होता । 

(१४) लहसन के प्रयोग से रक्त चोप 8100 6887७ नही 
बटतां । 


(१५) नाभी पर प्रति दिन तंल लगाने से पाचन शक्ति बढती है । 

(१६) प्रातः काल शुद्ध सरसों तल की प्रति दिन नस्थनेनेसे 
१०, १० ब्रन्द दोनों नथनों मे डालने से शिर के बाल सफेद नही होते तथा 
स्मरण शक्ति वदती है । { 

(१७) श्रामले का निरन्तरं प्रयोग कायां कल्प के लिये उत्तम है । 

(१८) पावो की तलियों परं प्रति दिन माल करना मस्तिष्कं तथा 
नेवों की शक्ति नद्ती है तथा निद्रा खूव ्राती है। 

(१६) अधिक गर्मी भ मोटे कपड़े पहनना व रसोत में मल मल के 
| पतते श्रौर शौत काल मे अनी प्रशस्त है । 
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श्रनेक बार की परीक्षित 
उत्तम स्वास्थ्यप्रद सफल तथा सिद्ध 


आयुर्वेदिक ओषधा 
का 26 


++ 


क 

८ | श 

रूकी-्क 

९९५४ ध 

कविराज । 

सरदारी लाल वेय वाचस्पति र 

जनता त्रायुकेदिक फमैसी ई 

 खुह सुनियारियां, श्रमृतसर । र | 
न> 


ष 
च 


(36) 


(क । प 


रोगियों के लिये 
सुविधा 


7 ~ 

पुराने, जटिल तथा एप्त रोगों के सम्बन्धमे सम्मति लेने के लिये 
यदि श्राप स्वंय यहां ना श्रासके प्रथवा इस सूची, पत्रमे से किसी दवाईका 
निर्णय ना कर सवं कि प्राप के रोग के लिये कौन सी दवाई उपयुक्त तथा 
लाभप्रद श्राप श्रपने येग कौ सव वर्णन लिख कर दवाई मंगवा सकते 
है । कविराज सरदार लाल वैद्य वाचस्पति श्रपने २२ वपं के भ्रनुभवके 
शा्रार पर श्राप का येग निदान करे श्राप को दव।ई भेजी जायेगी खनि 
पीने का परहेज तथा विशेष संकेत श्राप को लिख दिये जागे । यदि कोई 
श्रौपधं श्रथवा रोग सम्बन्धी विशेष सम्मति लेना चाहं तो वह भी दी जायेगी 
जिस की फीस केवल २) दो रूपये होगी बाहर वाले मनी श्राडंर भेजें श्रथवा 
स्वयं मिलने पर भी वही फीस होगी । 

शहर मे घर कौ फीस ५) रुपये (चार दारी कै श्रन्दर) शहर से 
वाहूर कौ फीस (चार दीवारी के बाहर १ ) रूपये । 


रात्रिकी सेवा के लिये श्रसम्थं है, क्षमा करं । 
रोगिर्यो के पत्रों को गुप्त रख जाता है 1 


विकित्सा की श्रपेक्षा रोग को ना होने देना उत्तम है। 


जनता श्रायुरवेदिक फामंसी 
सुहं सुनियारियां 
श्रमृतसर 


(37) 
€ ८ 
सवं प्राखध्च 
जीवन पौष्टिक श्रेष्ठ श्रायुवंदिक श्रौषधी 


च्यवन प्राश्ञावलेह / चरक 7 


स्वास्थ्य वर्धक, शक्ति प्रदायक, रसायन, यक्ष्मा कासर्व(स जीं प्रति 
इयाय, पीनस तथा कफ नाशकं दै, मस्तिष्क को बलवान करती है बत्य उत्तम्‌ 
रायण है छीटे बड़ स्वी पुरूष भव क लिये उत्तमं है । 


मूल्य २५० ग्राम २ रुपये ५० नए पैपे ५०. ग्राम ४ स्वये ८० नणपै 
एक किलो ग रुपये २५ नए पैसे । 


८4 बास्ावलेह // भैषज्य रत्न / 


यह्‌ दवाई स्वादिष्ट चटनी के रूप में होती हे हर प्रकार की खासी गते 
की खरावी, पुरानी खासी ग्रौर यक्ष्मा मे वहत उत्तम तथा शीघ्र लाभ करती 


है एक दो दिन ऊ प्रयोग से ही अपना प्रभाव दिखाती है। 


भरूल्य १०० ग्राम १ रुपया ५० नए पैसे | 


कष्ण कास हर 


“ बच्चों की काली खांतीकेलिये बहत उत्तम दाई है एक सप्ताह मँ 


ही खासी दुर हो कर बच्चा कष्ट रहित हो जाता है। 


भल्य २० प्राम ४० मात्रा रुपये ५० नए षैसे 
गल्या 


(38) 


कुल्याख वदी 


व्यः रेवन्द खत्तीई, मरिच, शंख, जहर मोहरा, 
जदवोर मगज निम्ब, संगता श्रोदि। 
गुरं :-~--सब प्रकार क्ते उवरों की एकं ही दवाई है इसे हर घर 
से रखना चाहिय, चाहे कोई कंसा मी ञ्वरहो लोम करती है तेज वृखं र 
0 ऋ को शीघ्र कम करती है । रेशा, जुकाम, ज्वर्‌ 
वचनी को शीघ्र दूर करती हैःविषज ज्वर §नूणध८ {ट०्८८ तथा पित्त 
धान ज्वरो में वहत लोभश्रद है हमारे प्रौपधालव की विशेष दवोई है । 
सूस्थ४० वटी २ सपय |: 
स्रलीन नः 
द्रव्यं तमोली नीम' रसाञ्जन रादि | 
गुर :-सूनी बवासौीर चाहे कैसी होदो दिन में ञ्रपना चमत्कारक 
प्रभाव दिखाती है | जब ववासीरे मे कवजेः ना हो ्रौर खून बहत भ्राताहो 


उस ददा में बहुत लाभप्रद है 1 
मूल्य ५० गोली ४ रूपये 1 


अर्शोलीन नैः? 
द्रव्य नमोली हर्ड आदि ॥ 
शुर लूनी भौरि खु्कंः (वादी): दोनों प्रकारकौ बवासीरमे 
बहुत उत्तम लाभदायक है गुदाको दरद-शोथ को शीघ्र दूर करती है कबज 
को सोलतो है पोः को साककरती दै 15 ` मूल्य ५० गोली -४ पये । 


(39) 
्र्गोलीन नः8 
द्रव्य हृरड़ सुरजा तल्ख भ्रादि 1 


यरा :--जव कबन बहुत हो ओर बवासीर कासन भी वहुत 
जाता हो तो उस दश में बहत लाभप्रद है खुशक ववासीर मे भी लाभप्रद दहै 
मूल्य ३२ गोली दो रुपये | 


रसाञ्जन वटीं 


द्र्य रसाञ्जन मरिच काली 


दूनी मरोड़ों की , बहुत उत्तम दवाई है एक दो दिन के प्रयोग ही 
सून बन्द हो जाता है । म्रनेक वार की भ्रनुभूत | 


मूल्य ३९ गोली -२ .रुपये । 
यछत सुधार 


व्य मण्डूर . तिकुटा दही गौ मूत्र प्रादि। 


यकृत के सव विकारो कीएक ही दवाई यकृत वृद्धि, शोथ कामलां 
श्रादि सव को शीघ्र ठीक करती है भूख'को बदढ़ातीः है । 


मूल्य २२ गोली २ रुपये ५० नए पै 


इन्द्‌ कान्त 


ॐ ‡ द्रव्य शिलाजीत, फौलाद, त्रिफला -निसोतः म्रोदि 3 
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शरणं ;~सव्रःप्रकारः के प्रमेहो की उत्तम ददाई सव मूत्र विकारो 
बहुत लाभ करती है यकृत गुरदे, मंसाना को ताकत देती है बवासीरकोभी 
ठीक करती है। भूष लगाती दहै दरदोंको ठीक करती दै । 


मूल्य १० ग्राम ४० गोली २ रूपये 1 ` 


नवरत्नं भर 
नकरत्नं भरस्य 
द्रव्य वंक्रास्त, नीलम, पन्ना, मारिकय, मुवता प्रवाल ग्रादि। 
वात संस्थान तथा हृदय रोगौ मे चमत्कारक प्रभाव रखती है बहत 
ग्रतूभूत तथा परीक्षित मस्तिष्क तथा हृदय सम्बन्धी सव रोगों मे प्रशंसनीय है 
शीघ्र लाभ पहचाती है वल देती है कई जटिल रोगों म लाम करती है । सक्त 
चाप मे बहुत उत्तम है। 


मूल्य १ ग्राम श४्माशार रुपये । 
बाल कल्यारासृत 


रम्य वनफडा उन्नाव, सौफ, मुलहटी, मुन्नका, पुल गुलाव खांड, मधु श्रादि। 

यह दवाई बच्चों के प्रायः सव रोगो मे प्रत्यन्त हितकारी है । दाग्त 

सुगमता से निकालता है । बदहुजमी खांसी, बाल शोष, रेशा, जुकाम, ज्वर, 

वमन ्रतिसार, कवज तथा छाती.के सव रोगोंकोदरूर करके वच्चोको 
बलवान वनाता है । | ५ 

मूल्य छोटी शशी १ स्पया २५ नये पेसे बड़ी शीशी ४ स्पये । 
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© (~ त 
शुद्र सूयताषी शिला तु 


सब प्रकारके प्रमे मूव्ररोग हृदय कम्प तथा चोर प्रादि की वेदना 
कोदूर करती रहै, शरीर को बलवान श्रौर मजबूत बनाती हैँ । 
मूल्य १० ग्राम एक रुपयो । 


शिव गुटिका / चक्रदत्त 


गुणःः-प्रागृ्गदः की बहुत्र प्रसिद्धः श्रोषप्ीः दै जअरनेक रोगों मे प्रयुक्त 
होत्तीहैः।* २० प्रक्र का; प्रमेह मधु मेह मूत्रःत्रिकार; सव प्रकार की दरदं 
तथा म्रग्निमगान्द सन्नःको ठीक: कररकरःशरीर को पुष्टःतथा बलवान करता ह 


मूल्य ३२ गोली १५ ग्राम ४ रूपये 
प्रजना 


रव्य तेल सन्दल, छोटी लाची, वरोजा सरदचीनी श्रादि 


सत्र प्रकार के, नये तथा पुराने. सुजाक, की ्रनुभ्ुत.उत्तम.श्रौषधी 
दोः दिनम लामप्रकट करतीं हे} 


मूल्य १४ कंचर्‌ ७ रुपये । 


अआतशारि 


रत्य, मल्लः. लवङ्ग, निभ्बूरसः+ 
गरखा :-सब प्रकार के नये पुराने श्रातशक के लिये उत्तम भ्रोषषी है | 
मूल्य १४.चटी६.रुपये । 
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शित कध 


द्रव्य, वेगभस्म, श्रामला, हरिद्रा, रसाण्जन्‌ भ्रादि | 


< 


गुरव :--सत्र प्रकार के स्वप्न दोप के लिये उपयोगी ह | 
मूल्य ३२ वटी १२ ग्राम ३ रुपये । 


बल्य सागर 


द्रव्ध,ऽदिला जतु, गुम्ग्रलु, फौनाद, कुचला, मतल सिन्दूर श्रादि । 
युरण वात कफ प्रघान प्रकृति वालों के लिये उत्तम ह शरीरक 


दुवंलता को नष्ट करके प्रत्येक भ्रंग को ताकत देती है शरीर श्रद्ध का 


 सोजाना, दरद करना, सुरसराहट, शिथलता, दवं लता तथा कांपनां प्रादि 
सव रोग इससे ठीक होते है | 


मूल्य ४० गोली १० ग्राम ५ रूपये । 


काया कल्प 


द्रव्य, फौलाद, हिङ्ख ल, कृष्णाश्चक भस्म, रमना । 


गुर :-बुदापे मे बहुत लाभप्रद है, लगोतार खाने से ुदढ़पि के कई 


। रोग नष्ट होते है, भूख लगती हं. रक्त बनता है, शरीर में चस्ती तथा पुष्टी 


होती ह । मूल्य ४० गोली १२ ग्राम ५ रूपयं । 
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रमर शक्ति 


द्रव्य, मल्ल, हिङ्ख ल भस्म, कस्तुरी केसर प्रम्बर प्रादि। 
गुण :- यह दवाई विवाहित पृरूपों के लिए क्निको वीर्यदोष 
श्रथवा भ्रन्य किसी प्रकार से नपुसकता हो गई हो उनके लिये उत्तम 
लाभदायक है निवंलता को दूर करके ताकत देती है । 
मूल्य १ ग्राम २० गोली ८) रुपये 


` आनन्द मोदक 


रव्य, विजया, केसर, लवङ्ग, वंगमस्म, श्रकीक ग्रादि । 
यह दवाई भीं विवाहित पुरुषों के लिये है जिनका वीर्यं शीघ्र पातः 
हो जाये, उनके लिये वीयं स्तम्भ प्रौर शुक्र बन्धक है। वीर्यदोष को दुर 
करती है । श । 
मूल्य १० गोली ४ रूपये 


चन्द्र भागा योग 


द्रव्य, चन्दर भागा, प्रवाल, ्रकौक, ` याब कृष्णाश्रकश्रादि। 


युरण :--प्रधिक रक्तं चापः को कंम करके ठीक स्थिति मे लाल है 
हृदय को बल देता है निद्रा ठीकं श्रतीं हैँ वेचैनी को दूर करती 'है । 


सूचना ४, 


सन्तति निरोध 1} (107170] श्रादि श्रन्य स्त्री रोगों के सम्बन्ध 
मः वैय जी से पत्र म्यवहार करे श्रवस्थानुसार श्रौषध भेजी जायेगी । 
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नोट :-जिनं स्त्रीयो के सन्ताननाहो उनके सम्बन्धः 
मरे वैद्यजी से यत्र व्यवहार करे प्रयत्न करनेसे 
भगवान सिद्धि प्रदान करगे । 


री 
चूर 


ाभ्ान्यं दुचसा :प्रायः सव चूर्णो का अनुमान गमं जल, भ्रकं 
सौफ, चासो प्रकं प्रथवा शीतल जल से भी प्रयोग हो सकता है । 





ताम चूण |मुख्य द्रव्य या गु ॒श्रौर उपयोग 
ग्रन्थ नाम 








| मूल्य ` 








.----------- 


्रकाची चररंनुसार पुदना| सव प्रकार की उदर व।यु को हरने | शीशी .६० 
। नमक मरिच बाला ्रफारा नाशक, भूख उत्1ादकरः 














एक २० 


काली श्रादि | खटे करार मन्दग्नि तथा उदर्‌ बूल 
हर स्वादिष्ट । २५नये पसे 
चक्रवर्तीं श्रूणे| कौला । ञ्रत्यन्त स्वादिष्ट रूचि कारक, [शीशी ५ ग्रः 


मरिच नमक दीपक पाचक वातानुलोमक उदर | एक ९० २५ 


हीद्ध सत त 
दनां श्रादि शूलहर सित तए पैसे 


लवणभास्कर | शाद्खधा | श्रायर्वेद का प्रसिद्ध चरणं मल को [५० ग्राम ६५ 


^~ ४ नए पसे 
बान्धतां है श्रतिसार संग्रहणौ हर [२५० ग्राम २ 
दीपक पाचक श्रग्नि वधेक | रुपये ५० न॥# 





| 
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| 
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तवः = = रसस 
नाम चरणं [मुख्य द्रव्य 4 गुण श्रौर उपयोग ` मूल्यं 
ग्रन्थ नाम १ 
दिद्खवाष्टक | चक्रदत्त उदर शूल, भ्रफाराहर, वायु नाशक |५० म्रामए 
चण मल गन्धता है । ९० २. य 
सितो पलादि चक्रदत्त स॒व प्रकारक खासी जुक्राम ग्रौर [५० ग्राम ३, 
चरणं थण 
क्ष हर 1 
सदशेन चूण | शाःधर विषम ज्वर, रक्त विकार हर यकृत [५० ग्राम ८० 
सीहा रोग हर । गए. 


श्रविपत्तिकर | रसेन््रसार ग्रम्ल पित्त हर छती की जलन दरद [३० ग्राम दो 
८.4.५४ गसः को दूर करत। है कवज दुर करता | रुपये 
-स्वङ्कमिहर |सरन। गुलाव || पेट के सव प्रकार के कौड़ों को शीघ्र [६० ग्राम १, 
पलास भादि ही नाश कर्ता ठे कबज दूर करता है || स्पया. ५० 
र नए पसे 


॥ 


त्रिफलाः चरणं | ¡हरड' बहेडाः| नेव रोग . तथा, शिरो, रोग,को लाभ | 
.-्रामला | करता है ,ववासौरः कबज को दूर्‌ कर |५० ग्राम' एक 

,केपेट को साफ़. करता, है, 1 । 
+ पाचके |; ^ 
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गोलियां 


गोलिया साधारण तथा पानी दूध श्रकं इत्यादि से भ्रयोग कौ जातौ 
है । गोली वड़ी होतो तोड करया पीस कर मी खाई जा सक्ती हे । 





क ~~ त = -------------- 

नाम गोली मुख्य द्रव्य या गुण श्रौर उपयोग मूल्य 
~: | ताम ग्य 

मदारी वटी | लौग | उदरकं सव वायु रोगोंमेंवहुत | ०० गोल 







५० ग्राम ३ 


शरक श्रादि | उत्तम लाभप्रद दै पेट दरदः वमन, 
रूपये 


ग्रफाराकोदूरकरती दै हर षर सें 
रखने योग्य हे 1 
एलुञ्रा मरिच, यकृत शूल के = 
< । यकत शूल के साथ जव कवज 
लोहागाबरादिं 1: "| + 
तो बहुत उत्तम शीघ्र लाभ करती ह। 
तंग यहद संग| दसद गुद कौ बहत उत्तम दवाई 
सरमाह | ग ~ क 
माटी संग| पथरी को निकालती है गुर्द की वागु 


लागवदं मूली | 6 प 
रस श्रादि | को दर करके भाव लाती दे। 
















उदर सुख 











चन्द्र प्रभावरी| शाभ्चा 


मे उत्तम हे । पए ५० 
प्रभाकर वटी| भैषज्य हृदय रोगों मे बहुत उत्तम लान १० ग्राम 
करती है हृदय की नि्वलता को शोध्र | तीन रूपए 
टूर करती ह । 
रक्त शोधक | लल नीम | सव प्रकार की रक्त शुद्धि करती हे । |१० ग्राम एक 
वटी |रसाङ्न गं रूपया 
शुद्ध प्रादि 


बच्चों के शोष रोगके लिये उत्तम है |६० गोली १२ 


तवाशीर 
बच्चा मोटा ताजा प्राम तीन रूः 


मक्ता शुक्ति | उत्तम इना दै 


= 


| रहता ह 
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ननन लव्नता एः तरज्ल- गोली [मख्य द्रव्य या । 













गुण ग्रौर उपयोग ¡। मूल्य 
नाम ग्रन्थ | 
बालन | पत्रा ङ्ह | ततत एलुग्रा सोढ | वच्चो की केवज प्ली रोग | १० ग्राम १ 
पुर की | शोध दुर करता हं वच्चो के उदर [रूपणा ५० नः 
भ्रादि £ 8 पेते 
वन्ध मे उत्तम हु | 
गभे रक्षक | केसर चोव | उत्तम गर्भे पालक हं गभे की रक्षक १० ग्राम २० 
चीनी हे जिन स्त्रियों के गभं गिर जाति है [गोली ३ रू 
श्रादि ८ 2 
या वच्चे मर जाति हैँ उनके लिये 
उत्तम हे । 
यृतरदाता || मुक्ता मयूर | जिन स्रियो के लड्क्रियां ही होती है (मूल्य ११ वटी 
 पख भस्म पुत्र उत ५२ = = ११ रुपये 
विजया बीज उनके पुत्र उत्पत्ति के लिये उत्तम ह । 
भ्रादि 
नारी दोषणा | मरमको मासिक धमं की रूकावट को ठीक १० ्राम २५ 
वटी ोलाद | करके ऋतुकोलाती है। वटी दोरु 
एलुभ्रा श्रादि ५० नए पैसे 
नोरी सुल |लदिर श्रकीक| सव प्रकोर के प्रदरकरे लिएव हत (२० ग्राम ५० 
लोध उत्तम दवाई हं | गोली तीन रु | 


कठ सुधार |वच, जउपान, कंको साफ करकं गले को खोलती | गोली १ 
त्रिफला वरर 


है कंठ कोयल की तरह हो जा है ।रुपया २५न 
प्राम श्रादि | ई ० तह । 


1 
एलादि वटी | चक्रदत्त. | सव प्रकार की खासी के लिए मु | 


र त २० गोली | 
रख कर चूसने कं लिए | १० भ्राम “रू 


न न=“ | 


| 
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रख 


स्ात्रान्थं सचना :-जिस दवा मे रस प्रर्थात पारद किसी रूप 
भदो उत्ते रस कहते हैँ ग्रतः हमने यहां रस खाह्‌ ५ 
(२) यह्‌ रस योग जितने पुराने हों उतने ग्रच्छ गुणकारी होते है । 
(३) इन रसो की मात्रा रोगानुत्तार रती से ४ रती तक होती हं । 
(४) रसो का प्रनुपान मधुं मक्लन सलाई मूनक्कः; दूध, चाय, क्काथ 
श्रकं प्रथत्रा उष्ण या शीतल जल होता हं ! 


नाम दवाई | नाम ग्रन्थ | मूल्य १ ४५ प्रयोगं श्रीर्‌ गृण 





सिद्ध मकर} भैषज्य | ८3 रुपए 
ध्वज तंः१ 
स्वं युक्त, 


रसाया बाजी करणो 


मकर ध्वज 9 २० शष 99 1] 2१ 
नंर२ 
रस सिन्दूर रसायणा हृद रोगादौ 
स्वणं वंग 2 दो ल्पए | प्रमेह मूत्र रोग दुवंलतो हर 1 


मट्ल सिन्दूर [प्रायुवेद संग्रह, तीन रूपए | रवासन रक्तविकौर उपदंश हर वल्य 


ताल सिन्दूर |रसायन सागर 1 जीरंज्वर्कफ ह्र 
ताम्र सिन्दूर हृदव रोग हर, शोथ कास श्वास ह्र 


तारदीयलक्ष्मी रसराज सुन्दर|२ छः २५ नः बाजी करण, जीं प्रतिश्य य. शिरः 
विलास रस शूलांदो । ¢ 
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नान चवा | नम क्व |चूलल्न्ना ला | पल्य { | प्रयोग गण | 














महा लक्ष्मी | भैषज्य | ३०.०० | स्र कषस सो मनसे सति | ३०. 
विलास रस 
बसंत मालत ४०.०० 
स्वरं वाला 
बसन्त कुसु- ८ 


माकर रस 
भ्रानन्द भैरव 
रस 
इच्छा भेदीरस। 


* ५० 


कनक सुन्दर 
रस 
कांचनार 


गुग्गुल 
कशोर गुरगुला - ५० 
गदमुरारि रस 00 
घोड़ा चोली रसयोग | „ २० 
ज्वरारि श्रश्र| रसेन सार . ६२ 
रक्त 
ज्वरघ्नी वटी| 00 
उ्वर मुरारि 00 
ज्वर केशरी २५ 
जाति फल 00 
न्नग्ुवन कीरतियोग रत्ना १. ५० 


सवं शिरो रोगे पीनस शित बह ते । 


सवं जीणं ज्वरे क्षये 
मधु मेहे, शक्ति प्रदायने 
ज्वर प्रदिसार वेदना हर 
विरेचना्थं 
ज्वर श्रतिसार शूल हर 
गण्डमाला म्रपची हूर 
वाति रक्त नाड़ी दुष्ट ब्रश हूर 
सया ज्वर मे लाभप्रद 
ज्वर गुह्म उदर रोग हर 
जीणं ज्वर प्रतिद्याय हर 
कोष्ठवद्ध हर ज्वर नाक 

32 9 11 


23 3) 1 


संग्रहणी अ्रतिसार नाक 


ज्वर हर, सन्निपात ताक 


॥ 


| 
| 
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ताम दवाई 9 न [इ १ | प्रयग ग्रीर गुण 





नित्योदित्त } रसन््र १. २५ [ वोतकफज अदं नाञ्चक 
रस % 
ह्वीदारि वथी | भँपज्य १, ०० | श्षीह यकद वृद्धि नाश 
प्रवाल ३५. ०० ` | गुल्म क्षय उदर रोग नाशक 
पंचामृत 
वराल रस रसेन्द्र १.५० | बालकों के उवर्‌ कास ग्रति्नार नाशक 
मृत्युलाञ्य ( १. ५० स्वं ज्वरहर 
महांश्र वटी ॐ प्रसूत ज्वर पण्ड्‌ शोथ प्रसूती वेदनाये 


टूर करतार 
रज मूरगाङ्धुं | रसेन्द्र सार | ,३९* ५० जीर्ण ज्वर कास राज यक्ष्मा नाशक 


भ्यं |ङ्ता जात] ~ 


स [माव्य सूचना :-मस्मों मे वतु उ बकः रलः उपरत्न तथा रस 
श्रीर उपरसं शामिल हं। ` ` 
। भ 2 ॥ ॥ 1 
(२) .मस्म करने से पहले सव का शोधन करना प्रत्यन्त ्रावश्यक है 1 
है -जो श्रत्यन्त बारीक रेखा गत, चमक रहित हो 


(३) उत्तम भस्म वह्‌ 
दि' अन्यं तरलों में शरत्यधिक मर्दन डोधन मारण 


जो ब्रुटी स्वरस श्रथवा ग्रकं श्र 


| किया जाये 1 
। (४) उत्तम भस्म का प्रयोग हर शरु मे लाभदायक है 1 





(५) भस्मो कौ मातरा बहुत कम होनी चाहियेः। 
((६) भस्मे जितनी पुरान होती ह उतनी उत्तमं होती हं 1 


(31) 
(७) भस्मं का भ्नुपान मवखन, दूष दही कौ मलाई मधु मूरव्वा, दूध. 
घृत, हलवा प्रथवा भ्रकं होता है । 


---- 
नानं मस्म | मूल्य १० ग्राम | नन जलं [मयष्ज्रन| नृण  श्रीर उवयौगं 


च्रच्न्लन््ल-क्म गत च्छ जरल ठ स जीर्न ----------- 
त्रन्रक च्ल जन्त ठ ख्वत्े ज ज्वर, जीं रोगे, इवासि हर 


बज्राभ्रक १०० पुट शक्ति व्ष॑क । 
7) ` # +) ४ रुपये 39 1 92 १ 
० धुट्‌ 
ग्रभ्रकर्वेत १ रुपया | ज्वर दाह पित्त विकार नाशक 
भ्रकीक भस्म॒ | २ रुपये ५० नःपै| हदय रोगो में प्रशस्त ह रक्त पित्त हर 
.कुककरुटाण्ड त्वक „> +, | वेत प्रदर प्रमेह दहं 
भस्म 
कपदं भस्म ५० नए पैसे | उदर शूल हर, प्रदर हर, रक्त स्तम्भक . 
चतु धोतु भस्म | ३ रुपये बल्य, प्रमेह नाशक ॥ 
ताग्न भस्म |२ रुपये ५० हदय रोगहरकृमिहर यकृत रोगह्‌ रदवासहुर 
तामेर्वर ४ रुपये 2 9» 2? २५ 
त्रिवंग भस्म॒ |१ स्पया ५० नए| सवं प्रमेह हर प्रदर नाशक 
नाग भस्म १ रुपया क पररहर 
पन्ता भस्म ३० रुपये [मधुमेहहर बल्य मस्तिष्क रोगहर नेत्र रोगहर 
भ्रवाल शाला भस्म |२ रुपए ५० नए | हृदय रोगहर, ज्वर प्रमेह हर शवित वधक 
(मगा) 
फलाद भस्म नं: १| १० रुपये || शक्ति वर्धक, बल्य, रक्त वधकं 
9 3); नः २ ५ रुपये 3 11 १ 3) 
बग भस्मनः १| ३ रुपये प्रमेह हर उष्ण वात हर 
+ नं२| र सुपये `| सर्वं प्रमेह हर बल्य 
माणिक्य भस्म | ३० रूपये | बल्य, हदह मस्तिष्क रोग हर्‌ | 
मुक्ता भस्म ८० रूपये र | 
मुक्ता पिष्शी | ८० रूपये प 71 


पृखराज भस्म॒ ` २२ + ` 7 40 ॥ हर 
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ननि च्स्न [मूल्य ष्ट्जरना ` गुं करर उं धा गख अर उपयोग 
६ = = ---------~ 
नीलम भस्म ३२ सपय बल्य, हृदय मस्तिष्क रोग हर, नेतर रोगहर 



















फीरोजा भस्म नेत्र रोग हर मधु मेहहर 

कापरला, हर यकृत रोग हर 

हृदय रोग हर ज्वर हर पित्त दर 

सवं जीणं रोग हर वात व्योधि नादाके 


बल्य 
प्रमेह हर शिरो रोग हर मूत्र विकार हर 


सुवणं भस्म २०५ रूपये 


रजत भस्म ८ रुपये 


म्युगराज भस्म ० रूपये वक्ष, पवि, सन्धि शूल हर 
4 (बारा सिगा) 
॥ शंख भस्म २५ नए पैसे | प्रम्ल पित्त नाशक शल हर संग्रहणी हर 
श्वेता भस्म ध सव ज्वरों मे प्रशस्त है 
(हडताल गोदन्ती) 
लोह भस्म २ रः ५० नः पै| यकृत रोग न।शक, पाण्डू्‌ कामला हर 


वनस्पति योग 


लोह भस्म मल्लथोग] ३ रुपये ++ „+ „> बल्य, शक्ति वधक 


संगयक्ञव भस्म |२ रुः ५० नवै] हृदय रोगों के लिये भ्रति उत्तम है 
स्व माक्षिक भस्म| १ रु ५० नः पै| विषम ज्वर हर निद्रोकारक 
संगयहूद भस्म २ रूपये म्रह्मरी हर दरद गृर्दा हर 


जहर मोहरा पिष्टी | ५० नए पैसे | भ्रम नाशक, पित्त हर हृदय बल्य 


नो -भस्मे तथां श्न्य श्रौषधे स्रधिक मात्रामे लेने के लिये भौव मे कमी हो जायेगी 
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मिश्रत ओषध 


नाम दवादं | मुख्य द्र्य | |, 4 


गुण ल्व जवन | श | मूल्य 


- 


मुक्ता दन्त फटकड़ीजामन 
मज्जन | श्रकर करा 
नमक श्रादि 
कंठ पीयूष खदिर जडपान 
गलिस 
रीन 
रसाञ्जन 
फटकड़ी तुत्थ 
श्रादि 
भ्रमर ग्रञ्न (सुरमाःकाला 
मीरी श्रादि 
` केदारक्षफछ तेल।इन्द्रायण बीज 
८ 
पेहदीं ग्रामला। 
श्रादि 
" नारि कैल तेल[नारियल . हरि 
ल शीशम 
< ` भ्रादि 
दाद नाशक 
वटी 


नेत्र सुख 


कालीं श्रादि 





कणं विद्दू 
कष्ट हर लेप गन्ध बावची। 
सिकरी हर | शरी श्रादि 


` यवं. क्षार +|. 





ज्योति व्वक 


गन्धक्र मरिच 


५० ग्राम 
दीदी १. २५ 


सद दन्त रोग हर पाप त्था सून का 
बत्द करता हे । 






२० ग्राम 
रीखी ५० नए 


कंठ शोथ, हर स्वर भेद टर 


नेतर रोग हर उत्तम दवाई 


५ ग्राम शीली 
१. भर्नेएपै 
शीश्चो ८0०0 
ग्राम ६ रुः 


बाललो को लम्बा मजन्रूत नरम तथा 
काला करता है सिकरी श्रौर केश 
पतन को ठीक करता हैः। 


चम्बल हर १० ग्राम 
५० नए पैसे 
दाद नाशक! ८ वटी ५० 
नए पैसे 
करां शूल हर | ग्राम ५० 
नए पेसे 
खार्श. हर [२१५६ ग्रामः ५0, 
# नए पैसे 
दिर की सिकरी नाशक "2 
- मूत्र रोग हर 0 ग्राम्‌, 


` २, ५०. 





स्वस्थ पुरुष के लक्नरा 


समदोधः समाग्निश्च समधातुं मलक्रिगः । 
प्रसन्नत्मेद्ियमनाः स्वरथ इत्यमिधीयते । 


जिसके वात पित्त कफ तीनोंरोष प्रकुति श्रनु्ार सम हों 
तथा जठराग्ि (उदर श्रग्नि) सम हो (ग्रधिक तथा भूनन 
हो) धातु श्रौर मलों का काथं यथोचित होता रहता हो 
भ्र्थात्‌ कसः ठीक रूप से धातु निर्मणि श्रौर मलोका 
विसजेन होता हौ इन कारणों से जिसका ्रात्मा मन श्रौर 
इन्द्रियां प्रसन्न हों श्र्थात्‌ ज्ञनेन्दरियां श्रौर कर्मेन्द्रियां टीक 
सुचारू रूप से शक्ति सम्पन्न हो वह्‌ पुरुष स्वस्थ कहलाता हे । 


सुचना :-हमारे ग्रौषधालय सें श्रायुतवे दिक तथा प्रुनानी 
सब प्रकारके योग (चुषखा जात) बडी सावधानी से तैयार 


| किये जाते है । कोई सज्जन जो योग चाहें बनवा सकते है । 


। उचित लागत ली जाती है। 


गे 


॥ 1.8 


€ पातः कान भ्रमा सो ववा को पन्‌, वना दै। ४6 ` 

जनता आयुर्वेदिक का्मसी ` 

[ह पुनिवार ॑ 
अमृतसर द्वारा आविष्कृत 


तथा श्रायु्वेदिक दिव्य जड़ी ब्ुटिथों से निर्मित 


राम काय चाय 


द्रव्य: बनफक्ञा, ब्रह्मी, तुलसी श्रादि। 


` गुर :-खासी, जुकाम, बुखार, इन्फतुएंजा, सिरददं 
यकावट को दूर करती हं । गले का शोधन तथा स्वर को 
ठीक करती ह दीपक पाचक श्रौर स्पत दायक हं दिल श्रौर 
दिमाग को ताजगी देती हे श्रत्यन्त सुन्दर सुगन्धित स्वादिष्ट 
प्रौर वैयार होने पर रक्त वणं कौ बनती है । 
मूत्य ५० ग्रामं पैकिट ४५ नये पेसे। 
२५० ग्राम टीन काडिन्वा र) रुपये 1 


जनता श्रायुर्वदिक फार्मसी 
खृहं घुनियारियां त्रमृतसर 


10212 ?7९55, 7 11/11. 


